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अस्तावना 


वैज्ञानिक विषयों के प्रारंभिक पारिभाषिक शब्दकोणों की माला में गणित का यह कोश 
प्रस्तुत है । इस में गणित के उच्चतर माध्यमिक स्तर के, लगभग 2000 श्वब्दों की परिभाषाग्रों 
का समावेश है । शब्दों की प्रविष्टि हिन्दी के श्रकारादि क्रम में दी गई है । शब्दों के श्र ग्रेजी 
पर्याय भी परिभाषा के पहले दिए गए हैं, जो शिक्षा की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ग्रावदयक 
प्रतीत हुआ्ना है । 


~ 


विज्ञान-विषयक पारिभाषिक शब्दों के निर्माण और मानक्रीकरणा के प्रक्रम में यह दूसरा 
सोपान है। पारिभाषिक शब्दों और संकल्पनाश्रों के साथ-साथ उनकी परिभाषाग्रों का भी मानकी- 
करण श्रत्यंत श्रावश्यक है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर सन्‌ 958 में भारत सरकार के शिक्षा 
मंत्रालय ने शब्दकोशों की रचना की एक योजना वनाई थी श्रौर उसके ग्रंतर्गत गणित, भौतिकी, 
रसायन, वनस्पति-विज्ञान ग्रौर कृषि विज्ञान की स्नातकपूर्व स्तर की झब्दावलियों के आवार पर 
कोश के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था । माचं ।960 में हिन्दी विभाग को बदलकर केन्द्रीय 
हिन्दी निदेशालय का रूप दिया गया श्रौर तब से शब्दावली प्रौर कोश-निर्माण का कार्य निर्देशालय 
में होता रहा | सन्‌ 96! में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग की स्थापना होने पर 
यह समस्त कार्य आयोग की देख-रेख में होने लगा । 


ग्राज गणितीय ग्राशयों श्रौर संकल्पनाग्रों को नवीन निवेचन दिये जा रहे हैं । बीसवीं 
सदी के उत्तरावं में इनमें क्रांतिकारी परिवत्तंन हुए हैं श्रोर तदनुसार परिभाषाप्रों के निर्धारण में 
अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ो है । समस्त प्राप्य गणितीय कोशों श्रौर बेब्स्टर कोश से ली गई 
सामग्री को नए विकासों के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न इस कोश में किया गया है । इस कार्य में 
गणित के शीर्षस्थानीय श्राचार्यो का मार्ग-निदेशन प्राप्त करने में ग्रायोग को सफलता मिली है । 
इन विद्वानों ने एक साथ बेठकर इन परिभाषाग्रों को ग्र तिम रूप दिया है । प्रायोग इन मनीपिबों 
के सहयोग के प्रति श्रत्यंत प्राभारी है । 


जिस प्रकार वेज्ञानिक संकल्पनाश्रों को हमारी भाषाश्रों में रूप देने के लिए नए शब्दों की 
खोज करने भ्रौर पुराने शब्दों को नया अर्थ देने की आवश्यकता शब्दावली-निर्माण की प्रक्रिया में 
हुई थी उसी प्रकार परिभाषा-निर्माण के दौरान नए मुहावरों भ्रोर वाश्यांशों का प्रयोग प्रावश्यक 
हो गया था । प्रत्येक विषय की श्रपनी तकनीकी शब्दावली के ग्रलावा भ्रभिव्यक्ति-शौली भी श्रलग 
होती है । इन शैलियों के विकास और मानकीकरणा का प्रयत्न भी इन कोशों में किया गया है । 
श्राशा है कि इससे विज्ञान-लेखक को अनुकूल ्रभिव्यक्तियों और आदर्श वाक्यांशों को चुनने में 
सहायता मिलेगी और वे सुचारु रूप से विज्ञान-लेखन की हिन्दी की उदीयमान शैली को विकसित 
करने में योगदान देंगे । 


परिभाषाओं की रचना में सरलता भ्रोर सुस्पष्टता का पूणां ध्यान रखा गया है । परि- 


` भाषाएं संक्षिप्त हैं, परंतु संकल्पनागओं के मुख्यांशों को कहीं भी नहीं छोड़ा गया है । व्याकरणिक 


सक्रेतों, शब्द-व्युत्पत्तियों और ऐतिहासिक टिप्पणियों का भी ययावसर समावेश किया गया है । 
संभवतः स्नातकपूर्वं स्तर के सभी शब्दों का इसमें समावेश न हो, फिर भी प्राशा है क्रि लेखक, 
शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय के लिए यह कोश उपयोगी सिद्ध होगा । 


0) 
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इस कोश में सन्निहित शब्दों और उनकी परिभाषाग्रों की रचना में देश के विविध 
क्षेत्रों एवं विश्वविद यालथों के विशेषज्ञों तथा भाषाशास्त्रियों की श्रमूल्य सहायता मिली है । उनके 
क्रियात्मक सहयोग के ग्रभाव में हिन्दी के इस अभिनव प्रयास में सफल होना ग्र॑मव नहीं तो कठिन 
ग्रवश्य होता । वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली ग्रायोग की श्रोर से मैं उतके प्रति श्राभार प्रदर्शित 
करता हूँ । शब्दकोश एकक के कर्मचारी भी प्रशंशा के पात्र हैं। गाशा है कि विज्ञ पाठक हर्मे 


अपने सुझाव देने का कष्ट करेंगे ताकि इप दिशा में ्ागामी कार्य को अपेक्षाकृत श्रविक उपयोगी | 
बनाया जा सके । न 


REE 


_ वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
शब्दावली ग्रायोग 


गोपाल शर्मा 


अध्यक्ष 


HA ASI NN 


गणित कोश विशेषज्ञ-समिति 
डा० राम बिहारी 
(स्व०) डा० गोरख प्रसाद ! 
(स्व०) डा० भम्मनलाल शर्मा 
डा० ब्रजमोहन 
डा० कृपाशंकर शुवल 
डा० मंगलदेव शास्त्री 
डा० हरिशचन्द्र गुप्त 


डा० राजेन्द्र पिह कुशवाहा 


आयोग के अधिकारी एवं कार्यकर्ता 


Fe संपादक : 
ड[० सिद्धेश्‍वर वर्मा 
डा० सूर्यकांत 
डा० रामन शर्मा 
संपादक : 
डा० ब० ल० उपाध्याय 
श्री नीलकंठन नम्पूतिरि 
प्रकाशन श्रधिकारी : 
श्री राम प्रबेश जायसवाल 
कायंवर्तता : 
श्री श्रोम्‌ प्रकाश वर्मा 
श्री हरीइवर प्रसाद सिन्हा 
श्री लज्जाराम सिहल 


श्री वीरेन्द्र सक्सेना 
श्री शिवराज सिह त्यागी 


(vii) र 


; च्स्ज 


शं 
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| | शब्द संक्षेप-सूची 4 


पु० पुल्लिंग 
ली स्त्रीलिग 
क्रिश क्रिया 
वि० विशेषण 
ब० स० बहुब्रीहि समास 
सं० संस्कृत 

i Eo) श्ररबी 

i फ़ा० फ़ारसी 


° 


उदू. 

अंग्रेजी 
देखिए 
देखिए नीचे 
देखिए ऊपर 
ऊपर 

नीचे 


उदा० उदाहरण 


क्रि» वि० क्रिया विशेषण 


ब्राह्म-स्फुट-सिद्धान्त 
श्रंक गणित | 


ब्रा० स्फु० सि० 
० ग० 


रे ० ग्‌० 


रेखा गणित 


प्रारंभिक पारिभाषिक कोश 


गणित 
क ]. digit पु० [ सं०, १/ग्रकि (चिहि.नत करना) से] 
चिह न, 0, ]), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्र 
न हें । इस प्रकार 36 में 3 और 6 प्रक हैँ। 
2. figure, पुणं संख्या को व्यक्त करने वाले चिह न, जेसे 
numeral रोमन में ५ एक संकेत-चिह.न है जो ।0 को प्रकट 
करता है | रोमन चिह न 2४ ]5 का सूचक है! 
इसमें % श्रौर ४ श्रंक संकेत हैं । 
हिन्दी में श्रक संख्या के श्रथं में भी प्रयुक्त 
होता है किन्तु गणित-विज्ञान में इसे श्रकेले 08४ 
के लिए ही सुरक्षित रखना श्रधिक समीचीन है । 
झंकगणित arithmetic पु० (सं०) गणित की वह शाखा जिसमें |, 2, 
3, 4 ब्रादि श्र'कों का जोड़, घटाना, गुणा श्रौर भाग 
श्रादि मूल संक्रियाश्रों को ग्राधार मानकर श्रघ्ययन 
किया जाता है । 
ग्रंकगरित की चार four fundamen- इ, घटाना, गुणा, तथा भाग--ये भ्रंकः 
भूल संक्रियाएं tal operati0ns गणित की चार मूल संक्रियाएं हैं । 
of arithmetic 
ग्रंकगरितीय योग arithmetical sum संख्याओं को बन मानकर निकाला गया योग। 
प्रंकन-पद्धति notation स्त्री० (सं०, श्रंकन श्रर्थात्‌ श्रंकित करने को 
पद्धति) दे? संकेत-पद्धति । 
झंडबक oval पु० (सं०) वृत्त ग्रथवा दीघंवृत्त के श्रतिरिक्त 
कोई भी बन्द वक्र । पर्याय--अ्रं डाकृति । 
झंडयभा, सकेर्र त्या ०४३] दे० सकेन््र श्र डवक्र । 
झंडाकार oval वि? (संश) श्र डवक़ के श्राकार वाला | 


ji 


पेडर २४202४ :: 
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श्रंडाकृति oval (सं०) दे० श्र डवक्र 


श्रंश I. degree पु० (सं०) यदि किसी ऋजु कोण केदो 
बराबर भाग किये जायें तो प्रत्येक को समकोण 
कहते हैं और समकोण के .90वें भाग को श्रंश कहते 
हैं। पर्याय-डिग्री । 


2. numerator किसी भिन्न में रेखा के ऊपर की संख्या; उदा० 

३ में 3 अंश और 4 हर है / 

अंदांकन graduation पु० [सं०, ग्रंशों (भागों) का श्र'क7 |] किसी 

यंत्र अथवा मापनी आदि के एककों को चिह.नों द्वारा 

कुछ भागों में विभाजित कर दिया जाता है और उन 

भागों को बताने के लिए श्र॑'क भी लिख दिये जाते हैं। 
इसी को अअ'झांकन कहते हैं । 


ग्रंशांकित graduated बि० सं०, [ भ्रंश (भाग) हैं श्रंकित जिसमें; 
प्रंशांकन किया हुआ । ] एकक अथवा एकांश को 
पढ़ने के लिए लगाये गये चिह न वाला, जैसे श्र शांकित 
मापनी (५८३।९) श्रयवा श्र शांकित थर्मामीटर । 


यक्ष , axis पुऽ (सं०) ]. कोई निर्देश-रेखा ! ,..;,, .. 


2. कोई रेखा जिसके चारों ओर कोई कण 
अथवा पिंड घूमता हो । दे० नी० श्रक्ष, घुर्णात । 


NS XTakIS समतल ज्यामिति की कार्तीब निर्देशांक-पद्धति 
में दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ निदेशा-ग्रक्ष के रूप में लौ 
जाती हैं । इनमें से रूढितः पड़ी हुई रेखां को ४ रक्ष 


3 क्ट 


तथा इस पर खड़ी हुई रेखा को श-प्रक्ष क | | 
हे० कार्तीयु निर्देशांक (समतलीय) न 
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ण 


3 y y-axis 
प्रक्ष, 2 Z-AXIS 
श्रक्ष, श्रनुप्रस्य transverse 
axis 


रक्ष, काल्पनिक imaginary 
axis 


ग्रक्ष, कोटि ~ axis of ordinate 


ग्क्त, घुर्णन ‘Axis ‘of rotation + 


त्रिविम कार्तीय निर्देशाक-पद्धति में तीन 
संगामी श्रसमतलीय रेखाएँ निर्देश-श्रक्षों के रूप में ली 
जाती हूँ जो तीन समतल बनाती हैं। इनमें से 
रूढ़ित: पड़े हुए समतल में पड़ी हुई एक रेखा को 
*"ग्रक्ष कहते हैं तथा दूमरी रेखा को #5प्रक्ष 
कहते हैं । खड़े हुए दोनों समतलों की कटान रेखा 
को 2--ग्रक्ष कहते हैं । 


दोनों पद्धतियों में जब ये ग्रक्ष समकोण पर 
काटते हैं तो इनको लम्ब्र-प्रक्ष कहते हैं ग्रोर जब 
समकोण पर नहीं काटते तब इनको तियंक्‌ श्रक्ष 
कहते हैं । 


दे० भ्रक्ष, 5 
दे० श्रक्ष, » 


पु७ (पअनुप्रस्थ =ग्रन्‌+-प्रञ-स्य, चौड़ाई को 
श्रोर का ग्रथवा पड़ा हुआ श्रक्ष) 
दे० ग्रनुप्रस्थ ग्रक्ष 


बह सीधी रेखा जिप्त पर काल्पनिक निर्देशांक 
ग्रालेखित किये जाते हैं। सम्मिश्र संख्याश्रो का 
श्रालखन करने में वास्तविक संख्याश्रों को कार्तीय 
निर्देशांक के £-प्रक्ष पर तथा काल्पनिक संख्याओं को 
ए-ग्रक्ष पर द्योतित करते हैं। यहाँ »-म्रक्ष को वास्त- 
विक ग्रक्ष (7०] 8505) तथा ५-श्रक्ष को काल्पनिक 
अरक्ष कहते हैं। पर्याय--अधिकल्पित श्रक्ष । 


पु० (सं०) दे० भुजाक्ष । 


पु० (सं०) वह रेखा जिसके चारों श्रोर कोई 
वस्तु घूमती हो । उदा०--किवा ड़ चुल पर जब घुम्रता 
है तो लम्बाई की श्रोर ही उसका घूर्णन-अ्रक्ष है। 
इसी प्रकार पृथ्वी की कील उसका घूर्णन-अ्रक्ष है! 
घूणान में स्थानान्तरण नहीं होता, पर परिक्रमण में 
होता है । उदा०--पृथ्वी अपने ग्रक्ष पर घुणंन करती 


है, पर वह सूर्य के चारों भोर परिक्रमण करती हवै। | 
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आ! 
Ey 
०). मी 


; र ! 


भज. Re 


्रक्ष, तिर्यक्‌ 


अक्ष, दीर्घ 
(दीघंवृत्त का) 


प्रक्ष, निर्देश 


प्रक्ष, निर्देशांक 


रक्ष, परिक्रप्रणा 


oblique axis 


major axis 
(of an ellipse) 


axis of 


reference 


axis of coor- 
dinates 


axis of revo- 
lution 


निर्देशांक-ज्यामिति में समकोण पर न | ३ 


वाले निदेंशांक-भ्रक्ष । 


दीघंवृत्त के श्रक्ष से तात्पयं उन दो रेख्ाग्रों 
से है जिनके प्रति बह सममित हो । इनमें से बड़े 
पक्ष को दीघं ग्रक्ष तथा छोटे को लघु श्रक्ष (minor 
2४5) कहते हैं । प्रस्तुत चित्र में 84 दीघं श्रक्ष 
तथा B3' लघु श्रक्ष है । 


पु० (सं०) कार्तीय तथा ध्रूवीय निर्देशः 
प्रणाली का कोई श्रक्ष : कोई भी रेखा जिसके सापेक्ष 
ग्रथवा जिसके द्वारा विन्दुश्रों की समतल अथवा 
आकाश में स्थिति का निर्धारण करने में सहायता 
मिलती हे । 


पु० (सं०) वे रेखाएँ जिनके समांतर निर्देशांकों 
का मान निकाला जाता है । 


पु० (सं०) वह रेखा जिसके परितः कोई 
दूसरी वस्तु घुमाई जाए । उदा०-प्रस्तुत चित्र में 
यदि श्रक्ष ४8 के परितः वृत्त € को घुमाया जाए 
तो AB परिक्रमण-भ्रक्ष होगा । 


| 
| 
| 
। 


Ia 


लि 


गों 


प्रक्ष, लभ्व rectangular axis 


श्रक्ष, सम्बवृत्तीय ९/5 of right 


शंकु का circular cone 

न वास्तविक real axis 

गक्ष, संयुग्मी conjugate axis 

गक्ष, सममिति axis of symm- 
etry 

अक्षर-गुणाक literal coefficient 

भ्रक्षर-व्यंजक literal expression 


ग्रक्षर-संकेत प्रणाली Uiteral notation 


रक्ष र-संकेतन्‌ literal notation 


झक्ष र-स्थिरांक literal constant 


पु० (सं०, लम्बमूत-्रर्थात्‌ एक दूसरे पर 
लम्ब श्रक्ष) कार्तीय निर्देशांक-प्रणाली में वे श्रक्ष 


जो समकोण पर कटते हों । 


शंकु के शीषं को प्रावार-वृत्त के केन्द्र से 


मिलाने वाली रेखा । प्रस्तुत चित्र में रेखा 88 दिए 
हुए शंकु का ग्रक्ष है । 


A 


दे० ऊ० श्रक्ष, काल्पनिक 


ग्रतिपरवलय दो रेखाग्रों के प्रति सममित 
होता है; उन में से जो श्रतिपरवलय को नहीं काटती 
वहु संयुग्मी प्रक्ष कहलाती है ग्रौर जो काटती है 
वह प्रनुप्रस्थ ग्रक्षं (६३०५४९7५९ ४१४5) कहलाती है । 


दे० सममिति प्रक्ष 


दे० गुणांक, भ्रक्षर 


वह व्यंजक जिसके स्थिरांक अक्षरों से निरू- 
पित होते हैँ। जेसे 2९-0८, क्‍योंकि 4, 0 
तथा ० श्रक्षर स्थिरांक है, जबकि 424-7953 
संख्यात्मक व्यंजक हैं । 


~ बह संकेत-प्रणाली जिसमें श्रक्षरों का प्रयोग 
हो । बीजगणित में ज्ञात तथा अज्ञात राशियों के 
लिए भ्रक्षर संकेत प्रणाली का प्रयोग होता है । 


अक्षरों द्वारा संकेतित करने की क्रिया। दे० ऊ० 
वह अक्षर जो किसी स्थिरांक का द्योतक 


हो । इसके लिए प्रायः वणंमाल। के प्रथम कुछ 
अक्षरों का प्रयोग होता है । यदि स्थिरांक कोई 
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LON, 


FE 


संख्या हो तो उसे संख्यात्मक स्थिरांक (5९८० ल 
numerical constant) कहते हैं | दे० ऊ० श्रक्षर- 
व्यंजक । 


भ्रक्षांश terrestrial पु० (सं०) किसी स्थान की भुमध्यरेखा 
latitude (९५७००7) से कोणीय अथवा चापीय दूरी । सुविधा 
'के लिए भूमि-पृष्ठ को बराबर चागीय दूरी पर 

80 वृत्तों में विभक्त करते हैं जो भूमध्यरेखा के 

समांतर होते हैं । इनमें से 90 भूमध्यरेखा के उत्तर 

और 90 उसके दक्षिण में होते हैं इनको क्रमशः 

0 से 90" उत्तर तथा 0 से 90° दक्षिण के ग्रक्षांश- 

वृत्त (parallels of Ia०५९) कहते हैं । इसी 

प्रकार एक-एक अंश दूरी पर .भ्रूवों से होव.र जाने 

वाले ब्रर्ध बृहद्‌ वृत्तों द्वारा पृथ्वी को बराबर कोणीय 

दूरी पर 360 भागों में विभक्त करते हैं जिनको 

देशान्तर याम्योत्तर (meridians of longitude) 

. कहते हैं । ग्रीनविच से होकर जाने वाले देशान्तर- 

` याम्योत्तर को शून्य अंश का देशान्तर याम्योत्तर 
मानते हैं और इसी से पुवे दिशा की तरफ जागे 

. वाले देशान्तर-याम्योत्तर को क्रमशः ।° से 360: 

तक देशान्तर-याम्योत्तर कहते हैं। इन्हीं ्रक्षांशः 

वृत्तों तथा देशांन्तर-याम्योत्तरों द्वारा हम भूमिः 

पृष्ठ पर स्थित किसी बिन्दु की स्थिति को निर्घाः 

रित करते हैं। जिस श्रश का अक्षांशःवृत्त किसी 

बिन्दु से होकर जाए वहू उस बिन्दु का ्रक्षांश 

कहलाता है । इसी प्रकार जितने श्रश का देशान्तर 

याम्योत्तर उस बिन्दु से होकर जाए वह उस बिन्वु 

का देशान्तर (।०९।१०५९) कहलाता है । पर्यायः 


लेटीट्यूड 
न भ्रक्षांश-वृत्त ‘Parallels of . किसी स्थान से जाने वाला वह लघुवूर् | 
Ht ८ > क 
f latitude (Small circle) जो भूमध्यरेखा के समांतर हो! | 
| अ्रखंडनी य irresolyable वि० -(सं०, श्र=नहीं+- खंडनीय--खंड न॑ 


होने योग्य), घटकों में खंडित न होने योग्य । 


J, constant ~. ० (सं०) वह राशि जो विचाराधीन अवस्थाओं 
» अ = ` में:विचरण न करती हो, भ्रथवा भ्रपरिवर्ततशील दो, | 
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र निरपेक्ष 


श्रचर, समाकलन 


श्रचर, स्वेच्छ 


श्रचर पद - 
अज्ञात राशि 


गतिपरवलय 


2, invariable 


absolute 
constant) 


constant of 


integration 


arbitrary 
constant 


absolute term, 


constant term 


unknown 
quantity 


(hyperbola) 
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जैसे 4१2५-७८८ में ८ ग्रचर पद हैं तथा & और 
७ श्रचर गुणांक है । 


(वि०) परिवर्तित न होने वाला, स्थिर या 
नियत । 


वह श्रचर जिसका मान कदापि परिवर्तित न 
हो सके, जसे श्रकगणितीय संख्याएँ । 


दे० समाकलन-श्रचर 


वह श्रचर जिसका कोई मी मान दिया जा सके । 
दे० ऊ० समाकलन-श्रचर । 


किसी व्यंजक का चर-रहित पद, जैसे व्यंजक 
4%2-७४-+८ में ८ अचर पद अथवा स्थिर पद है । 
4 और 0 गुर्णाँक हैं, एवं « चर है। पर्याय-स्थिर 
पद 


वह राशि जिसका मान श्रज्ञात हो। प्रायः 
अज्ञात राशियाँ रोमन वणांमाला के ग्रन्तिम श्रक्षर 
५, 9 तथा 2 से द्योतित को जाती हैं। समीकरण 
3%-7= 22-3 में » अज्ञात राशि है । 


पु० (अति+-परवलय, हाइपरवोला का सम- 
ध्वनिक है!) वह शांकव जिसकी उत्लेन्द्रता एक से 
श्रधिक हो । ऐसे बिन्दुभ्रों का पथ जिनकी दो नियत 
बिन्दुश्रों से दूरियों का अन्तर श्रचर हो। नियत 


बिन्दुओं को अतिपरवलय की नाभियां कहते हैं । 
लंबवृत्तीय शंकु के श्राधार को काढने से प्राप्त 


ग्रतिपरवलय, 
समकोणी 


प्रतिपरवलय, 
समरूप 


गतिपरवलयिक 
फलन 


rectangular 


hyperbola 


similar 


hyperbolae 


hyperbolic 


function 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


§ 


शांकव । अतिपरवलय का मानक समीकरणं 
निम्नलिखित हुँ: 

हला 

a? 97 
यहां ३ और ७ श्रतिपरबलय के क्रमशः श्रध भ्रनुप्रस्थ 
रक्ष और ग्रर्ध-संयुग्मी श्रक्ष हैं । पर्याय-हाइपरवोला 


दे०--समकोणी अतिपरवलय 


वे अतिपरवलय जिनकी उत्केन्द्रता एक हो हो, 

वे अतिपरवलय जिनके श्रक्षों का अनुपात एक ही हो। 

यदि प्रथम अतिपरवलय के भ्र॒र्थ ग्रक्ष ३, ७, हों श्रौर 
दूसरे के ग्रधे ग्रक्ष 9, 9 हों तो £ =. 
b bs 

अतिपरवलयिक ज्या ($0), ्रतिपरवलयिक 

कोज्या (८०७॥), श्रतिपरवलयिक स्पशेन्या (६३n॥) 
इत्यादि श्रतिपरवलयिक फलन कहलाते हैं । 


इनकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं ई-- 
अतिपरवलयिक ज्या £ 


e°—e-2 
2 


sinh x = 


अ्रतिपरवलयिक स्पर्शज्या % 

€४ -- 6-४ 

€  e-® 

अतिपरवलयिक कोज्या % 

९४ -- टा 
2 

भ्रतिपरवलथिक कोटिस्पर्शज्या » 


tanh x= 


cosh x=. 


62 क्लि 
coth x = Fe 
e—e 


भ्रतिपरवलयिक व्युकोज्या > 


2 
MeCN Aste 
sech XxX ठर य हा ठः 
भ्रतिपरवलयिक ठपुज्या » 
cosech क प कि 


विक 5:१0: . 52:१५ 


ला 


पक 
ih) 


५ 
प्रत्यु infinitesimal पु० (सं०, श्रतिन अखु, ्रर्थात्‌ प्रत्यन्त छोटा) बहू 


चर जिसका संख्यात्मक मान किसी भी निर्देश्य मान 
से छोटा हो । | 


कि infinitesimal दे० कलन, प्रत्यणु 
calculas 
श्रदिश राशि scalar quantity बहू राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा 


का कोई भाव न हो, जैसे द्रव्यमान, लम्वाई श्रादि 
ग्रदिश राशियाँ हैं। एक प्रकार की दो संख्याश्रों का 
ग्रनुपात भी एक श्रदिश राशि होता है। विलोम 
सदिश राशि । 


श्रधःस्पर्शो sub-tangent पु० (स्पर्शी के नीचे स्थित) किती वक्र पर 
स्थित बिन्दु से भुजाक्ष पर डाले गये लम्बर तथा 
उस बिन्दु पर खींची गई स्पर्शं रेखा द्वारा भुजाक्ष 
पर काटा हुग्रा श्रन्तः खंड उस बिन्दु का ्रधः स्पर्शी 
कहलाता है। श्रासन्न चित्र में रेखा-खंड 7M 
बिन्दु ? का श्रघःस्पर्शी है । 


ह 
६५ 
| 
भ्रधःसपर्शी, ध्रुवीय polar subtangent दे० ध्र.वीय श्रघः स्पर्शी 
श्रधिक कोण obtuse angle दे० कोणा, अधिक 
ग्रधिककोण त्रिभुज ०btuse angled दे० त्रिभुज, भ्रधिककोण 
triangle 
अंधिकल्पित imaginary दि० (सं०) उन संख्याग्रों, फलनों अदि के 
! लिए प्रयुक्त विशेषण जो -- के वर्गमूल के गुणज 
हों । पर्याय--काल्पनिक 
_. श्रधिकल्पित imaginary यदि कोई बक्क भ्रथवा पृष्ठ किसी ऐसे बिन्दु 


f ` प्रतिच्द्ेद intersection पर प्रतिच्छेद करते हैं जिनके निर्देशांक भ्रधिश 
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ल्पित हों तो उक्त प्रतिच्छेद अधिकल्पित कहलातां 
है, तथा उक्त बिन्दु अधिकल्पित प्रतिच्छेद-बिन्दु 
कहलाता है । पर्याय-काल्पनिक प्रतिच्छेद 


झ्रधिकहिपत भाग imaginary part यदि कोई सम्मिश्र संख्या 2=%+-।9 हो 
(सम्मिश्न संख्या का) (०f a complex जिश्चमें « तथा 9 वास्तविक हों तो सम्मिश्र संख्या 
number) 2 का श्रधिकल्पित भाग ४ है । 


यद्यपि 9 वास्तविक है फिर भी अंग्रेजी में 

इसे ्रधिकल्पित भाग कहते हैं। स्पष्ट है कि यह 

अग्रेजी का सुन्दर प्रयोग नहीं है । क्योंकि बीजीय 

' दृष्टि से ४ श्रधिकल्पित हैन कि 9, संभव हैँ कि 

9 श्रधिकल्पित अक्ष पर निरूपित किए जागे के 

कारण ग्रघिकल्पित कहा जाता हो। पर्याय 
काल्पनिक भाग 


भ्रधिकल्पित मूल imaginary roots किसी संख्या ग्रथवा समीकरण के वे मूल 
जो अधिकल्पित हों तथा जिनका अधिकल्पित भाग 
शुन्य न हो। जसे 2-6 7==0 के मूल | 
35 


त्र ग्रधिकल्पित हैं । 


किसी ऋणात्मक संख्या के दूसरे, चोथे, छठे . 
श्रादि कोई सम मूल भी अश्रधिकल्पित होते हैं। 


भ्रधिकल्पित वृत्त ।maginary circle वह वृत्त जिसका केन्द्र अथवा नरिज्या भ्रथर्वा 
दोनों श्रधिकल्पित हों। उदा० १*)-)=- पी 
एक अधिकल्पित त्रिज्या वाले वत्त का समीकरण 

है । पर्याय--काल्यनिक वृत्त । 


भ्रधिजल्पित संख्या imaginary कोई सम्मिश्र संख्या ६-७ जिसमें 
number =\/], ७ॐ0 अधिकल्पित संख्या कहलाती है। | 
श्रधिमूल्य पर above par दे० सममूल्य - डर 


प्रधिवर्ष leap year -षु० [सं०, ग्रधि (ञ्रधिक)+- वषं, भ्र्थात्‌ वह 

वर्ष जिसमें दिनों की संख्या झधिक हो।] वह वषं | डे 
जिसमें 366 दिन होते हैं । यह वर्ष प्रत्येक चोथे वर्ष 
'आता है । वह वर्ष जिसकी संख्या 4 से पूर्णतया | 
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> MN A) (0... 


ह गति 
श्रधोमुखो त्वरण 
श्रधोमुखी वेग 


प्रधोलम्ब 


भ्रंधोलम्ब, ध्र.वीय 


गध्यारोपणा 


downward 
motion 


downward 


acceleration 


downward 
velocity 


subnormal 


polar subnormal 


superposition 


if 


विभाजनीय, श्रौर यदि शतिक वर्ष हो तो 400 सै 
पूर्णांतया विभाजनीय हो, जैसे सन्‌ ।920 एवं 2000 
श्रधिवषं हैं । 


वह गति जो ऊपर से नीचे की ओर हो । 


ऐसा त्वरण जो ऊँचाई से निचाई की दिशा 
में हो। 


ऐसा वेग जो ऊँचाई से निचाई की दिशा 


Eo! 2 
ay, 


पु० (सं० ग्रधो श्रभिलंब का संक्षेप, श्रर्थात 
श्रभिलंब के नीचे स्थित) भुजाक्ष का वह खंड जो 
वक्र के किसी विन्दु के श्रभिलम्ब तथा उसकी कोटि 
के वीच में प्राता है । प्रस्तुत चित्र में परवलय पर 
स्थित बिन्दु ? का श्रवोलम्त्र \\ हे तथा MT 
अधः स्पर्शी है । 


दे०-ध्रुबीय प्रव: स्पर्शी 


किसी ज्यामितीय श्राकृति को दूसरी श्राकृति 
पर इस प्रकार रखना कि उत दोनों के समस्त संगत 
ग्रंग परस्पर संपाती हो जाएँ । यदि किसी त्रिभुज 
की तीनों भुजायें किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों 
भजाश्रो के बराबर हैं, तव उस त्रिभुज के दूसरे 
त्रिभुज पर ग्रध्योरोपण करने से तात्पर्य यह है कि 
उस त्रिभुज को दूसरे पर इस प्रकार रखा जाए 
कि पहले की तीनों भुजाग्रों का प्रत्येक बिन्दु दूसरे 
की संगत भुजाओं के प्रत्येक बिन्दु पर सम्पाती 


हो जाए। 
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द or वि० (सं ०) किसी भी नियत सीमा सै अधिक, 
किसी भी निदिष्ट अथवा निर्देश्य राशि से अधिक । 
कोई भी फलन तब ग्रनन्त होता है जब कि उसका 
निरपेक्ष मान किसी भी निदिष्ट संख्या से बड़ा हो। 


2. infinity स्त्री (सं०) 


।. वह राशि जो श्रपरिमित हो। इसका 
सांकेतिक चिह न ०० है। यह दो प्रकार के होते हैं। 
एक घनात्मक श्रनन्त (+००) तथा दूसरा ऋणात्मक्ष 


(SF) 


2. रेखा, समतल अथवा आकाश का वह 
प्रदेश जो किसी नियत बिन्दु से अनन्त दूरी पर हो 
जैसे श्रनन्त पर की रेखा, समतल अथवा आकाश । 


श्रन॑न्त गुणनफ़ल finite product दे० गुणनफल, अनन्त 

अनन्त तक ad infinitum दे० यावदन'्त 

श्रनन्त पर्यंत { ad infinitum दे० यावदनन्त 

श्रनन्त श्रेणी infinite series ह श्रेणी जिसके पदों की संख्या श्रसीमितं 


हो । जैसे -- 
Ix--x2-x3--....oo..e 


भ्रनन्त श्रोणी क convergence of an दे० भ्रभिरण, अनन्त श्रेणी का 
झभिसररण infinite series 


नन्तं समाकल infinite integral दे० समाकल, अनन्त 


श्रनन्तस्थ बिरु Point at infinity मूल विन्दु से ग्रनन्त दूरी पर स्थित बिन्दु! 


श्रंतन्तस्थ रेखा line at infinity अनन्त दूरी पर स्थित सरल रेखा । 


नर ; | 
भ्रनन्तस्पर्ी asymptote ० (सं०), भ्रनम्त दूरी पर स्पर्श करने वाला) | 
ऐसी स्पर्शे रेखा जो किसी वक्र को अनन्त दूरी पर | 
स्पशे करे, किन्तु जिसका समग्र भाग श्रनम्त हर्ष | 


न हो। 
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वक, 
का । की parabolic 
[का परबलयाकार asymptote 
हो । 
प प्रनन्तस्पर्शी , बतुल circular asymp- 
ह tote=—=asympto- 
मक 
tic circle 
वह्‌ 
4 हो झनावत non-recurring 
[ | 
अनासक्त गुणांक detached coeffic- 
ients 
प्रतियमित irregular 
ग्नियमित irregular conti- 
मितं बितत भिन्न nued fraction 
ग्रनिर्धारित गुणांक undetermined 
coefficient 
अनिर्धाय॑ indeterminate 
[| =undetermined 
प्रनिर्धार्य रूप indeterminate 
form=—undeter- 
| mined form 
ला) | 
पर 
रथ 


| 
| 
| 


ऐवा अनन्तस्पर्शी जो परवलय के प्राकार का 
हो । यदि किसी वक्र का समीकरण ११+ bX--C 
d & 


MRT ye 


Xe 
इस खूप का हो तो ४=०%'-७४--० को उसका 
परवलयाकार भ्रनन्तस्पर्शी कहते हैं । 


ऐथा ग्रनन्तस्पर्शी जो वृत्त के श्राकार का हो । 
यदि किसी वक्र वा समीकरण 7=£(6) हो और 


यदि f (0) हो तो वृत्त 7=० वक्र का 
“poo 


वतुंल भ्रनन्तस्पर्शी है । पर्याय-उपगामी वृत्त । 


वि० (सं०, भ्रन्‌+-श्रावतं) जो श्रावतं न हो । 
दे० भ्रiवतं । 


दे० गुणांक, श्रनासक्त 


बि० (सं०) जो नियमित न हो, जो एक समान 
नहो, जो सीवान हो । 


किसी भी वितत भिन्न 

a b c 

डय एक टफ 
में यदि 2, ७, ०४ घनात्मक हैं तो उसे 
नियमित वितत भिन्न कहते हैं, श्रन्था उसे म्रति- 
यमित वितत भिन्न कहते हैं । 


दे० गुणांक, अनिर्घारित 


वि० (सं०) जिसका मान निर्वारित किया 
जा सके। 


यदि किसी फलन में स्वतंत्र चर इस प्रकार 
पाया जाये कि उसके किसी निर्धारित मान के 
लिए फलन का मातन प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन द्वारा न 
निकाला जा सके तो फलन प्रनिर्धारित रूप वाला 


कहलाता है। ये रूप निम्नलिखित हैं 
0 ० ° 
0” 0x ळू १00220, 0 ५९० तथा | oF 
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प्रनिर्धाय समीकरण indeterminate समीकरणों के द्वारा ग्रज्ञात राशि का मान 
equation निकालने के लिए यह आवश्यक है कि जितनी 
राशियां हों उतने ही समीकरण भी हों। यदि 
समोकरणों की संख्या अज्ञात राशियों की संख्या से 
कम हो तो साधारणतया श्रज्ञात राशियों के मान 
निश्चित नहीं किये जा सकते । इसी कारण ऐसे 
समीकरणों को अनिर्धाय समीकरण कहते हूँ । 
इसका प्राचीन भारतीय नाम कुट्टक, कुट्टाकार 
कुट्टीकार ग्रादि हैं । 


श्रनिश्चित indefinite जिसका पहले से कोई निर्धारित मान न हो, 


श्रज्ञात सीमाग्रों वाला, जेसे, अनिश्चित मान तथा 
अनिश्चित समाकल । 


ग्रतिझ्चित समाकल indefinite integral दे० समाकल, अनिश्चित 


भरनुक्रम l. direct वि० (सं०) दे० नी० श्रनुक्रमानुपात 
2. sequence (पु) किसी बिशेष नियम के अनुसार प्राप्त 
| राशियों का क्रम या विन्यास । यदि राशियाँ 
अनंत हों तो यह अनन्त श्रनुक्रम कहलाता है 
उदा 207 ........ एक अ्रनंत शनुक्रम है तथा 


(४--2), (४+-3) एक परिमित अनुक्रम है। यदि 
अनुक्रम की राशियाँ +- तथा - चिहूनों के द्वारा 
परस्पर संबंधित हों तो यह अनुक्रम ही श्रेणी 
कहलाता है। दे० श्रेणी 


भ्रनुक्रम, ग्रपसारी 0।४०।४९॥ ४९7/९5 वह्‌ श्रनुक्रम जो श्रभिसारी न हो, जैसे ` 9 ॐ 
SN » एक अ्पसारी अनुक्रम है । 


श्रनुक्रम, भ्र converge इ ल 
प्रनुक्रम, भ्रभिसारी ८०४०४८! वह्‌ अनुक्रम जिसके 7वें पद का सीमान्त मात 


sequence परिमित हो। उदा० -7, 0, ११ 
हु एक श्रभिसारी श्रनुक्रप है क्योंकि इसका 7वें पद 
n—2 


जज का सीमान्त मान ! है। 


| श्रनु क्रम ्रिकोरा direct trigono- ज्या (झा), कोज्या (८०४०९) स्पर्शज्या | 
-मितीय फलन metrical (tangent), कोटिस्पर्शज्या (cotangent), व्युज्या | 
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तथा 


ज्मा 


र 


श्रनुक्रमानुपात में 
बदलना 


अनुक्रमानुपाती 


राशियाँ 


श्रनुच्छेद 


अनुपात 


function 


l. direct ratio 


2. direct 
proportion= 
proportion 


to vary directly 
as 


proportional 
quantities= 
directly propor- 
tional quantities 


article 


ratio 


I5 


(5९८००६) तथा व्युकोज्या (८०५९००४) ये किसी 
कोण के श्रनुक्रम व्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं 
श्रौर ज्या, कोज्या? ग्रादि प्रतिलोम त्रिकोणमितीव 
फलन कहलाते हैं । 


पु" (सं०, श्रनुक्रम अनुपात) जत्र दो चरों 
की श्रनुक्रम श्रथवा प्रत्यक्ष रीति से तुलना की गई 
हो, जेसे घी का मूल्य दूध के मूल्य के ग्रनुपात में 
घटता बढ़ता है, तव उन चरों के अनुपात को ग्रनु- 
कमाचुपात कहते हैं । श्रनुक्रमानुपात में दोनों चरों 
का श्रनुपात सदा स्थिर रहता है । इस ग्रर्थ में संबि 
न करना ज्यादा अच्छा है, श्रर्थात्‌ ग्रनुक्रभानुपात के 
स्थान पर श्रनुक्रम अनुपात कहना चाहिये । विलोम 
व्युत्क्रम अनुपात । 


चार राशियाँ १, 0, ०, 4 श्रनुक्रमानुपात में 
होती हैं यदि 2:८०: और यदि 


l | 


9:03: तुतो ये चार राशियाँ व्युत्क्रमानु- 


पात में होती हैं । 


यदि राशि 8, राशि ७ के पाथ घटती या बढ़ती है 
तो हम कहते हैं कि 2, ७ के साथ श्रनुक्रमानुपात में 
बदलती है । 


ऐसी दो चर राशियाँ जिनका ग्रनुपात सदा 
प्रचर रहता हे । 


किसी पुस्तक, लेख श्रादि का वह भ्रंश जिसमें 
कोई विशिष्ट विचार या ब्योरा दिया गया हो। 
उदा०, पुस्तकों में प्रायः मुख्य मुख्य नियम श्रनुच्छेदों 
में दिये रहते हैं, जैसे गतिविज्ञान की पुस्तकों में 
न्यूटन के गति नियम संबंधी भ्रनुच्छेद । 


पु० (सं०) दो संख्याश्रों या परिमाणों का 
भागफल; दो संख्याओं ग्रथवा राशियों का सापेक्ष 
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प्रनुपात, घनमूल 


श्रनुपात, घन 


ग्रनुपात, 


_न्रिकोरामितीय 


subtriplicate 


ratio 


triplicate ratio 


frignometric 


ratio 


i6 
मान। इसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं:-- भी 
रौर ७ के अनुपात को ७ तथा & : दोनों | 


प्रकार से द्योतित कर सकते हैं। इसको ४ रनु- 
पात ७ इस प्रकार पढ़ा जाता है। इसमें पहली 
संख्या को पूर्वपद तथा दूसरी संख्या को उत्तरपः 
अथवा परपद कहते हैं । 


दो संख्याग्रों के घनमूलों का ग्रनुपात उका | 
घनमूलानुपात कहलाता है। जैसे 8 तथा 27 का | 


घनमूलानुपात -क्नक्ज्ष है। 


दो संख्याओं के घनों के अनुपात को घनाः | 


हैं -2 । 
नुपात कहते हैं अज 3 श्रौर 4 का घनानुपात है। | 


किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाग्रो 
का -ग्रनुपात। यदि ABC कोई समकोण त्रिभुज 
है जिसमें ८.8 समकोण है, 82 ग्राधार, 43 लंब 
ग्रोर AC कणां है तो निम्नलिखित अनुपात ८९ के | 
त्रिकोणमितीय ग्रनुपांत कहलाते हैं: . | 


A 


प्रनुपात, वर्गमूल 


श्रनुप।त, वर्ग 


प्रनुपात, सावं 


प्रनुपात , व्युत्क्रम 


sub-duplicate 


ratio 


duplicate 
ratio 


inverse ratio 


common ratio 


7 
BC __ आधार टो नड 
SOS /९€ की कोटिज्या 
=गोज्या C=c0s € 
AB लंत्र 
> = / (0 कीस्पशंज्या 
BC म्राघार हे 
न्न्स्प C=tan © 
BG ग्राधार ट > 
~= = / 0 की कोटि स्वर्गेज्पा 
AB लंब ~ 


ज्न्कोस्प (! =cot € 


AC कणां नेटिङ 
= = ८.C की व्युत्कम कोटिज्या 
BC ग्राधार kl डल € 


=व्युको © 35९० © 


AC करा 
ज~: > की ब्य्‌ फ 
त तत /-€ की ब्युत्क्रम ज्या 


=व्यरुज्या 32०0502 © 
]--क्रोज्य। © को /( की शरज्या तथा ।--ज्या€ 
को /.0 की कोशरज्या श्रथवा कोशर कहते हैं। 
0 को स्वतन्त्र चर मान लें तो sin 0, ००५ 0 
आदि € के त्रिकोणमितीय फलन ्रथवा वृत्तीय 
फलन कहलाते हैं । 


पु० (सं०) दो संख्याश्रों के वर्गमूलों का अनुपात 
उन संख्याश्रों का वर्गमूलानुपात कहलाता है, जेते ]6 


र I6 
आर 25 का वर्गमूलानुपात 6 दर्थ ] 
मुनानुपात तू है 


(सं०) दो संश्याप्रों के वर्गो का श्रुपात वर्गानुपात 


कहलाता है। ४ और ७ का वर्गानुपात हैं । 


० व्युत्कमानुपात । 


प्रु प्रयुक्त applied 


अनुप्रयुक्त गणित Applied mathe- 
matics 


अनुप्रयुक्त ज्यामिति २९५ 


geometry 
अनुप्रयोग application 
अनुप्रयोज्य applicable 
अनुप्रस्थ ग्रक्ष transverse axis 


अनुप्रस्थ अधं-श्रक्ष semi-transverse 


axis 


नुषान inference 


I8 


प्राप्त हो जाता है, जसे 2, 4, 8, 6, ... ... 
गुणोत्तर श्रेढी में है जिसका नियत गुणनखण्ड 2 है । 
इस नियत गुणनखण्ड को सावे अनुपात कहते हैं । 
दे० गुणोत्तर श्रेढी । 


वि० (सं०) किसी अन्य क्षेत्र में ग्रथवा किसी 

श्रन्य ज्ञान के सहायक के रूप में प्रयुक्त । यह शब्द 

अनेक विज्ञानों के साथ विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
होता है, जैसे अनुप्रयुक्त गणित, अनुप्रयुक्त भौतिकी । 


भौतिकी, जीव-विज्ञान, रामाज-विज्ञान ग्रादि के 
अ्रध्येयन में प्रयुक्त गणित । मोटे तौर पर आकाश 
तथा सॅख्या-सम्बन्धी सँकल्पनाओरं के प्रयोग के अ्रति- 
रिक्त समय, द्रव्य श्रादि की संकल्पनाएँ अनुप्रयुक्त 
गणित के क्षेत्र में श्राती हैं, भौतिकी, रसायन, 
इंजीनियरी, जीवविज्ञान, समाज-विज्ञान ग्रादि के 
अध्ययन से सम्बन्धित गणित । 


ज्यामिति की वह शाखा जिसमें उसके सिद्धांतों 
का उपयोग किया जाता है । 


पु० (सं०), किसी सिद्धांत के बनने के पदचात 
उसका उपयोग । 


बि० (सं०) अनु--प्र|-5%/सुज--यतू) शनु- 
प्रयोग करने योग्य । है 


ग्रतिपरवलय का वह अक्ष जो उसकी वास्त- 

विक नाभियों से होकर जाता है। ग्रतिपरवलय के 

शीर्षों कै बीच की दूरी । यदि ग्रतिपरवलय का मानक 
x2 2 

समीकरण च्ल्य्पूड़ ° = । है तो ग्रनुप्रस्थः 
S a 


रक्ष की लम्बाई 22 होगी । 


्ुध्रस्थ-भ्रक्ष का भ्राधा भाग । पर्याय--अ्र्े 
अनुप्रस्थ-प्रक्ष । 


पु० (सं०) दी हुई बातों से ग्रागम श्रथवा 
तिगृमन-सिद्धान्तों द्वारा निकाले गये परिणाम । 
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= 


3 च सकन 
है. 
9 
प्रनुशिति inference अनुमान लगाने का प्रक्रम | दी हुई बातों से 
आगम तया निगमन-मिद्वान्तों द्वारा निष्कर्ष निकालने 
का प्रक्रम | 
सांख्यिक्रोय श्रतुमिति sfatisfical inference यादृच्छिक प्रतिदर्शो द्वारा किती समष्टि के 


भ्रनुरेखित करना (7१९९ 


अनुलग्न suffix 

श्र नुविक्षे प plan=— projected 
drawing 

श्रन्तःकोणां interspersed 

झन्तः केन्द्र in-centre 

श्रन्तः कोरा interior angle 

म्र न्तः खण्ड. intercept 


सम्वन्ध में कुछ कथन करने श्रथवा निष्कर्ष निकालने 
का प्रक्रम । 


(भ्रनु= पश्चात + रेखति करना=रेखा खांचना, 
्रर्थात मुख्य श्रयत ज्ञात करके खींचना, जैसे वक्र 
का श्रनुरेखन करना) और भी दे० वक्र-ब्रनुरेखन 


पु० (सं० ग्रनु=पीछे+-लग्न, लगा हुआ) 

किसी संकेत ग्रथवा ग्रक्षर के नीचे की तरफ़ लिखी 

हुई संख्या श्रथवा कोई चिहू न जसे 20, 9५, 22, »+« 
७» थ» में 0, |, 2 *"'"'" ` श्रनुलग्न हैं । 


पु० (सं०) किसी समतल पर किसी मकान, 
मशीन आदि को निरूपित करने के निमित्त खींची 
हुई कोई ग्राकृति श्रयवा रेखाचित्र । 


(सं०, ग्रन्तः+कीरां=बिखरा हुग्रा) 
किन्हीं दूसरी वस्तुओं में किसी विशिष्ट दूरी पर 
अयवा किसी विशिष्ट प्रकार से अन्य वस्तुओं को 
रखना, जेसे पुस्तकों में चित्रों को श्रन्तःकीरणँ 
करना । 


पु० [सं०, ग्रन्तर(=्रन्तर्वत)+-केन्द्र] अन्तः 
वृत्त का केन्द्र दे० श्रन्तवु त । 


दे० कोर, म्रन्तः 


पु० (सं० 
किसी रेखा का वह भाग जो दो व 


भ्रन्तः प्रविष्ट कोए 


अ्रन्त र 


अन्तर 


श्रन्तर, सार्व 


श्रन्तराल 


re-entrant angle 


interior 


difference 


common 


difference 


interval 
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कोई भाग, जैसे ग्रासन्न चित्र में रेखा ४8 का 2% 
तथा ४ ्रक्षों से काटा हुग्रा अन्त: खण्ड ?९ है 
Y 


दे० कोह, अन्त: प्रविष्ट 


श्रव्यय (उपगं के समान प्रयुक्त) (सं०) वह जो 
भीतर की ओर हो । किसी के ग्रन्तगंत श्रथवा किसी 
में सम्मिलित । जसे ग्रन्त्स्तु (interior content) 


पु (सं०) दो राशियों में बड़ी राशि में से 
छोटी राशि घटाने पर जो फल प्राप्त हो, वह उन 
दो राशियों का अन्तर कहलाता है । श्रगएव यह 
सवंदा धनात्मक होता है । जसे 3 3 और 5 का अन्तर 
2 है । अन्तर का चिह्ल~ है । 


समान्तर श्रेणी के उत्तरोत्तर पदों का श्रन्तर 
समान होता है।इस अन्तर को सत्र ग्रन्तर 
हते हैं । 


पु० (सं) किन्हीं दो संख्याश्रों के बीच की 
संख्या्रों का यह समूह जिसमें दी हुई संख्याश्रों में 
से कोई एक या दोनों सम्मिलित होती हैं। जिनमें 
दोनों सम्मिलित हों उसे बन्द भ्रन्तराल (८०९d 
inter४4]) तथा जिसमें एक या दोनों का अभाव 
हो उसे खुला ग्रन्तराल (०९० ।n£०7४३।) कहते हैं । 
(5--0) यह एक बन्द श्रन्तराल है यदि इसमें 5 
ओर 0 दोनों सम्मिलित हैं। (5--।0 से कम) 
तथा (5 से अधिक और ।0 से कम) ये खुले 
झन्तराल हैं । प्रथम एक श्रोर से तथा दूसरा दोनों 
मोर से खुला अन्तराल है । 
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भ्रन्तराल, वर्ग 


श्रन्तरित करना 


अन्तर्गत कोरा 


श्रन्तगंत वृत्त 


श्रन्तबंल 


श्रन्तलं म्ब 


class interval 


subtend 


included angle 


incircle 


internal force 


oflest 


_ `सा के दो विरो को मिलाने वाली सीधी रेखा को 


५४ ॐ F 


न श्राँकड़ों का वर्गीकरण करते समय 
उनको परिसर (72१९९) के मान के अनुसार ऐसे 
सुविधाजनक वर्गो में वाँट लिया जाता है कि उनका 
विश्लेषण आसानी से हो जायें, जसे किसी जनसंख्या 
के ग्राँकडों को पाँच-पाँच के वर्गो जसे, 0 से 5, 5 से 
।0, ।0 से ]5 ग्रादि में बाँट लेते है । वर्ग-प्रन्तराल 
से तात्पर्य वर्ग की विस्तृति से है, जैसे उक्त वर्गो का | 
वर्ग-अन्तराल 5 है । , 


अपने त्रिस्तार के अन्तर्गत करना । रेखा, | 


कोण, जीवा आदि द्वारा अपने अभिमुख किसी | 
कोण, चाप ग्रादि को बनाना । उदा० वृत्त के समान 4 
चाप केन्द्र पर समान कोण ग्रन्तरित करते हैं । 
केन्द्र पर तुल्य कोण तुल्य जीवायें भ्रन्तरित क 
करते हैं । - 


किन्हीं दो रेखाग्रो, दो समतलों श्रथवा एक 
रेखा और एक समतल के बीच का कोण । 


दे० श्रन्तंवृत्त 


स्वशक्ति से उत्पन्न वल को ग्रन्तर्वल 
कहते हैं । 5 


संज्ञा, पु० (स०, अन्तर अर्थात्‌ आन्तरिक | 
रेखा के किसी बिन्डु पर खींचा हुश्रा+ लम्ब) भूमि | 
के किसी अनियमित सीमाओं वाले भाग के क्षेत्र- | 


फल का परिकलन करने के लिए उस अनिय्रमित | 
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दूरी । जेसे श्रासन्न चित्र में AB प्रधान रेखा है 
और CD, £F, GH ये सब श्रन्तलंम्ब हैं । 


भ्रन्तबृ त्त incircle= ins- पु० (सं०) वह वृत्ता जो किसी बहुभुज की 
cribed circle प्रत्येक भुजा को स्पर्शं करे । पर्याथ-ग्रन्तर्गत वृत्त 


र 
"घु... 


भ्रन्तवंशन interpolation पु० (सं०, श्रन्तर ८"5ग्रन्दर +बेशन, प्र विष्ट 
करना) किसी फलन के किन्हीं दो ज्ञात मानों के 
अन्तवर्ती किसी मान को उक्त फलन-नियम के 
अतिरिक्त किसी अन्य नियम से निकालने का प्रक्रम । 
जसे यदि ।0०९ 5 तथा ।02 [॥6 के मान ज्ञात 
हों तो ग्रन्तर्वेशन विधि से ।0 ।।5.4 का मान 
निकालना । इसमें .4 का मान ग्रानुपातिक ग्रंश 
नियम से आकलित किया जाता हैन कि लघुगण- 
कीय विधि से । 


किसी सांख्यिकीय श्रेणी में किन्ही ज्ञात पदों 
के अन्तवर्ती किसी पद को निकालने का प्रक्रम । 
जसे किसी देश की किसी दशाब्दि की जनगणना न 
हुई हो ग्रथवा अपूर्ण हो तो श्रन्तर्वेशन द्वारा उस 
दशाब्दि के समस्त आंकड़ों को आकलित कर सकते 
हैं। इस विधि द्वारा दशाब्दि के मध्य के किसी वर्ष 
की जनसंख्या का भी आकलन कर सकते हैं, जेसे 
95] तथा ।96! के मध्य 952, ]953 की जच- 
संख्या श्रन्तबेंशन-विधि द्वारा श्राकलित की जा 
सकती है । 


प्रन्वालोप envelope पु (सं० श्रनु--श्रा-- लोप, भ्रर्थात जो 
चारों श्रोर से श्रपने अन्दर लुप्त कर ले । यह 
शब्द ध्वनि आधार पर ग्रंग्रेजी शब्द एन्वेलप 
(n४९।०९) से बनाया , गया है तथा इसका श्रथं 
मो लगभग बही है जो भ्रंग्रजी शब्द का है भ्रर्थात 
लिफाफा) किसी वक्र कुल के क्रमागत सदस्यों के 
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Se aft Sd Ts, ~ 


प्र पकरद्र 


श्रपकेन्द्र बल 


भ्रपगमन-वेग 


श्रपरिमेय संख्या 


बे + 


centrifugal 


centrifugal force 


velocity of 
separation 


irrational 


irrational 


23 


रम प्रतिच्छेद RT का विन्दुपथ, वह वक्र जो | 
किसी वक्र कुल के प्रत्येक वक्र को स्पर्शं करता हो | 


तथा जिसके प्रत्येक बिन्दु पर कुल का कोई न कोई 
सदस्य स्पर्श करता हो । किसी वक्र-कुल के प्राचल को 
उस वक्र के समीकरण तथा प्राचल के सापेक्ष उस 
समीकरण के आशिक अवकल समीकरण में से विलुप्त 
करने पर प्रायः उस वक्रकुल के श्रन्वालोप का 
समीकरण प्राप्त होता है । जसे यदि £ (*,४,0) = 0 
किसी वक्रकुल का समीकरण हो जिसमें प्राचल 


० 
0 है तो £ (%,४,)=0 तथा a 


में से को विलुप्त करने से वक्र कुल के अन्वालोप 
का समीकरण प्राप्त होता है । पर्याय-एन्वेलप 


बि० (सं०) केन्द्र से दूर या अपगत करने 
वाला । 


वृत्तीय पथ में घूमने के लिए नियन्त्रित द्रब्य- 
रंहति द्वारा प्रतिबन्ध (८०॥७६५३।॥४) पर्‌ केन्द्र से 
विमुख त्रिज्या के श्रनुदिश लगाया हुआ बल; जसे जत्र 


हम रस्सी बांधकर किसी पिण्ड को घुमाते हैं तव | 
केन्द्र से पिण्ड की ग्रोर ग्रपकेन्द्र वल काम करता है Er 


दे० वेग, प्रपगमन 


वि० (अ=नहीं+-परिमेय) किसी १ 
थवा किन्ही दो पूर्ण संख्याओं के भागप 
में व्यक्त न किया जा सकने वा 
परिमेय (72074]) 


ग्रपरिमेय समीकरण ।ra!i0n१। 


ग्रपवत्यं 


आपविन्यास 
भ्रपविन्यस्त श्रेणी 
भप्रपसररा 


ग्रपप्तारी श्रेणी 


श्रपसारी श्रनुक्रम 


श्रपूर्णाश 


equation 


multiple 


derangement 
deranged series 
divergence 


divergent series 


divergent 
sequence 


mantissa 
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७९75) प्रायः समानार्थक हैं । इनमें से कोई भी पूर्ण 
अथवा भिन्नात्मक संख्या में प्रकट नहीं की जा 
सकती । अन्तर केवल प्रयोग-क्षेत्र का है । श्रपरिमेय 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा करणी श्रौर अ्सम्मेय 
संख्याश्रों का प्रयोग अपेक्षाकृत व्यापक नहों है। 
करणी प्रायः उस ग्रपरिमेय संख्या के लिए ग्राता है 
जिसमें मूल निकालने की क्रिया सम्मिलित हो अथात्‌ 
जो चिह से युक्त हो श्रसम्मेय राशि का केवल 
उस प्रसंग में प्रयोग होता है जब हम को यह कहना 
हो कि उसका मान पूर्णात्या निकल ही नही 
सकता । 


भिन्तात्मक घातांक श्रथवा करणी-चिह.न के 
अन्दर अज्ञात राशियों का समीकरण, जेसे 
x 6-0, 
x-x°2vVx--4=0 


पु (सं०, श्रप--५/वत्‌-- यत्‌, श्रथंत्‌ कट 
सकने योग्य) =गुणज । दे० गुणज 


मौलिक क्रम का भंग 
दे० श्रेणी, ग्रपत्रिन्यस्तं 
दे० नी० श्रपसारी श्रेणौ 


वह अनन्त श्रेणी जिसका 
निश्चित सख्या न हो। 


योगफल कोई 
जसे यादि श्रेणी के 7 


पदों का योग $» हो तथा सीमा 8,55० या 
n—>00 अर 


कोई श्रनिशचित संख्या हो तो श्रेणी श्रपसारी 
होगी । 


दे० श्रनुक्रम, अपसारी 


पु० (श्रपुर् -- श्रंश) साधारण लघुगणक के मान 
का दशमलव के बाद का मान । दशमलव से पहले 
के भाग को पूर्णांश (०॥३३०९7।$।८) वहते हैं। 
किती संख्या के लघुगणक का भ्रपूर्णांश ज्ञात करने के 
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श्रप्रतिच्छेदी 


श्रप्रत्यास्थ 


श्रभाज्य गु रानखंड 


श्रभाज्य संख्या 


श्रभाज्य संख्याएं, 


सापेक्ष 


अ्रभिके न्द्र 


श्रभिकन्द्र बल 


non-intersecting 


inelastic 


prime factor 


prime number 


relatively prime 
numbers 


~ centripetal 


centripetal 
force 
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लिए उस संख्या के दशमलव की उपेक्षा कर देते हैं । 
वे संब्याएँ जिसमें अंक तथा अंकों का क्रम एक न्य 
समान हो, उनके लघुगणकों का एक ही श्रपुर्णाश होता र 
है । चाहे उनका दशमलव बिन्दु कहीं भी लगा हो । 

दसमलव कितने अंकों के बाद लगा है, इस कारणा चह 
केवल पूर्णाश बदलता है, ग्रपूर्णाश नहीं वदलता, जैव 

8.5324, 85.324,' 853.24 के लघुगणक क्रमशः 
0.9305, ।.9305 तथा 2.9305 हैं, जिनमें २१ 
अ्पूर्णाश एक ही है । 


वि० (सं०, श्र प्रतिच्छेदी, श्रर्थात जो 
प्रतिच्छेदी न हो ) एक दूसरे को न काटने वाला । 


जो प्रत्यास्थ न हो । दे० प्रत्यास्थ 


वे समस्त ग्रभाज्य राशियां जो दी हुई राझि 
को पूरा पूरा भाग दे सक । जेसे 30 के ग्रभाज्य 
गुणनरूण्ड 2, 3, 5 है । ग्रभाज्य गुणनखण्डों में | | 
और दी हुई संख्या सम्मिलित नहीं होती । 


वह संख्या जो स्वयं तथा । के अतिरिक्त अन्य 
किसी संख्या से विभाजित न हो सके । जेमे 2, 3, 
5, 7 आदि ॥ 


वे दो या दो से श्रंधिक संख्याएँ जिनका । के | र । 
अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखण्ड न हो। पर्याय -- 2 ह, 
परस्पर ग्रभाज्य संख्याएँ । Ee 


ह... 


वि० (सं०, अभि कन्द्र, श्रर्थात केन्द्र झे र 
अ्रभिमुख अथवा केन्द्र की ओर । ) केन्द्र की 
लगाया हुआ । है 


वृत्तीय पथ में घूमने के लिए नियन्त्रित 
संहिति द्वारा प्रतिबन्ध (००५६7) पर 
और त्रिज्या के श्रनुदिश लगाया हुआ बल, 


पिड पर केन्द्र की ओर अभिकेन्द्र 


श्रभिमुख शीर्ष बिन्दु ००/० 
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जाती हैं, और कुछ बातें स्वयं ऐसी होती हैं जो 
स्वतः सिद्ध होती हैं, जिनमें प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । पहले प्रकार के तथ्यों को श्रभिग्रहीत 
तथा दूसरे प्रकार के तथ्यों को स्वयंसिद्ध (१०) 
कहते हैं । ज॑से, दो श्रसमान्तर रेखायें बढ़ाये जाने 
पर मिल जाती है यह एक श्रभिगृहीत हैं, तथा पूणा 
अपने श्रंश से बड़ा होता है--यह एक स्वयंसिद्ध है। 


वामावर्तं या दक्षिणावर्त दिशाओं में से एक 
दिशा ।विप रीत भ्रभिदिशाएँ विपरीस चिहूनों 
श्र्थात्‌+-तथा-- से निरूपित की जाती है । 


दे० सबसम। 


बहुभुज के वे दो शीर्ष बिन्दु जिनके मध्य 
दोनों तरफ श्राने वाले शीर्ष बिन्दुश्रों की संख्या 
बरावर हो चाहे उसको किसी भी और से लिया 
जाये । श्रासन्न चित्र में ^, तथा 8, श्रादि 
श्रभिमुख शीर्ष विस्दु हैं, क्योंकि उनके मध्य केवल 
दो ही शीषं बिन्दु ग्राते हैं, चाहे हम उनको किती 
भी ओर से ले । 


वि० (सं०, श्रभि--लम्ब, किसी स्पर्श रेखा 
अथवा स्प्ष तल को स्पश-बिन्दु पर श्रभिलक्ष्य करक 
खींचा हुआ लम्ब) वह्‌ रेखा जो किसी वक्र अथवा 
पृष्ठ के किसी दिए हुए बिन्दु पर खींची हुई स्पशे- 
रेखा श्रथवा स्पशं समतल पर लम्ब हो, जो उसी बिन्दु 
से होकर जाता हो; किसी वक्र तथा #ब्रक्ष के ब्रीच 
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श्रभिलम्ब, पृष्ठ के normal line at 
किसी बिन्दु पर a point on a 


surface 
भ्रभिलम्ब, रेखा normal to a 
पर Jine 


भ्रभिलम्ब, समतल normal {0 a 
पर plane 


भ्रभिलम्बीय त्वरण normal 
acceleration 


भ्रभिलम्बीय वेग normal velocity 


convergence 
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्रन्तःखन्ड, जैसे प्रस्तुत चित्र में रेचा P\ बिन्दु 0 
का अभिलम्ब है । 


वह रेखा जो पृष्ठ के किसी स्पर्श-समतल पर 
लम्व हो तथा उसके स्पर्श बिन्दु से खींची 
गई हो । 

किसी रेखा पर लम्ब । 


वह रेखा जो किसी समतल पर लम्ब हो । यह 
रेखा समतल की उन समस्त रेखाओं पर, जो इसके 
पाद-बिन्दु (foot of perpendicular) से होकर 
जाती है, लम्ब होती है । 


ग्रभिलम्ब के अनुदिश त्वरण। यदि किसी 2 
गठिशील कण के त्वरण को उसके पथ के स्पर्श- | 
रेखानुसारी तथा अभिलम्बानुसारी इन दो घटकों 
(components) में विघटित कर दे तो स्पश-रेख़ा- 
नुसारी त्वरण को स्पर्श रेखीय त्वरण श्रोर ्रभिलम्बा- 
नुसारी त्वरण को ग्रभिलम्वीय त्वरण कहेंगे । 


अभिलम्ब के अनुदिश वेग । यदि किसी गति- 
शील करा के वेग को उसके पथ के किसी बिन्दु पः 
स्पर्शरेखानुसारी तथा श्रभिलम्बानुसारी दो श्र 
में विघटित करें तो स्पर्शरेखानुसारी वेग व 
रेखीय वेग (!३०४९४।३] ४९।०८।५) तथा अभि 
लम्बानुसारी वेग को भ्रभिलम्बीय वेग कहेंगे । 


अभिसरण, श्रनन्त convergence of 
श्रेणी का an infinite series 


अभिसारी convergent 


अभिसारी श्रनुक्रम ८०nverइent 
sequence 


अभिसारी श्री convergent 
series 


अभ्यन्तर interior 


श्रमुक स्थान तक correct to 


शुद्ध a certain place 

भ्रमूत्त abstract 

भ्रमूत्तं संख्या abstract 
number= 
absolute 
number 

श्र्ग erg 

झ्र्थ बताना interpret 
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होता है यदि वक्र ओर उस विन्दु के मध्य की दूरी 
शुन्य की ओर प्रवृत्त हो । 


अनन्त श्रेणी के श्रभिसरणा से तात्पर्य यह है 
कि क्रमागत ॥ पदों का योग एक निश्‍चित तथा 
परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त हो जब 7 असीमित 
रूप से बढ़े । 


श्रभिसरणाशील । दे० अ्रभिसरणा 


दे० श्रनुक्रम, अभिसारी 
दे० श्रेणी, श्रभिसारी 


अन्दर का भाग। जेसे किसी समुच्चय (९!) 
का ग्रभ्यन्तर । 


दे० शुद्ध, श्रमुक स्थानः तक 


वि० (सं० श्र०--१/मूच्छं|-क्त) जो 
किसी साकार वस्तु से संबधित न हो । 


समस्त संख्याएँ अमूत्त हैं, किन्तु वे ही किसी 
वस्तु के साथ प्रयुक्त होने पर मूत्त संख्याएँ बन जाती 
हैं । जसे ।, 2, 3, 4 आदि ग्रमूतं संख्याएँ हैं और 
3 फुट, 4 अदमी, 5 मकान आदि में 3, 4, 5, मूर्त 
संख्याएँ हैं । 


कायं का एकक । एक डाइन बल अपने 
प्रयोगत्रिन्दु (ont ०f app।०२६।०) को अपनी ही 
दिशा में एक सेंटीमीटर ले जाने में जितना कार्य करे 


उसको एक श्रगे कहते हैं । 


१. प्रस्पष्ट तथा गूढ अर्थ को समझाना; ऐसी 
व्याख्या करना जिसमें उलभी हुई गृत्थियाँ सुलम 
जाएँ । द 
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२. सांख्यिकीय विधियों में से एक. 
विधि जिसके द्वारा वर्गक्रित आकड़ों (८।a5sified 
0५8) से निकले हुए माध्य तथा गुणांकों द्वारा दिये 


हुए अकड़ों से क्या वया नवीन तथूय निकलते हैं, धर 
यह वताना। यह कार्य ग्रत्यन्त कठिन होता ही, | ः 
इसको कुशल सांख्यिकीबिद्‌ हो कर सकता है। 
पर्याथ--व्याख्या करना, निर्वचन करना | 
्र्ध-ग्रनुप्रस्थ श्रक्ष sऽemitransVerse दे० अनुप्रस्य श्रवं ग्रक्ष F 
axis 
। ळी 
भ्रधं-दीर्घाक्ष ‘semi-major (दीर्घाक्ष=दी्ध+ग्रक्ष) दीर्घाक्ष काग्रावा। | 
axis: दीवंवृत्त का दीर्घाक्ष उसके केन्द्र पर समद्रिभाजित 
होता है । दीघंवृत के मानक समीकरण | 
२ 9 | में 4 तथा क्रमशः श्रं दीर्घाक्ष | 
टि sb र म 
तथा ग्रं लघुग्रक्ष की लम्वाइयाँ हैं। पर्याय-दीर्घ | डे 
अर्वाक्ष । $ 
ग्रध-नाभि-लम्ब semi-latus-rectum दे० नाभि-लम्ब 
श्र्घ-परिधि semi-circumference परिधि का आधघा भाग। यदि वृत्त की त्रिज्या 
, 7 हो तो उसकी ग्रर्व-परिघि ड्र है । $ 
श्रधे लघु प्रक्ष semi-minor-axis लघु ग्रक्ष का आधा । दीर्घवृत्त का लघु ग्रक्ष | 


उसके केन्द्र पर समद्विभाजित होता है । पर्याय--लघु 
अर्धे भ्रक्ष, दे० श्रधंदीचं श्रक्ष । बुके. ९ 


~ 


श्रं वृत्त semi-circle : दे० वृत्त, श्रघे 

ग्रं -श्चीर्ष कोण ऽemi-vertical किसी शीर्ष कोण का आधा भाग । 
angle * 

भ्रघ संयुग्मी भ्रक्ष sऽemi-conjugate दे० संयुग्मी अरे श्रक्ष 


axis 


bisector 


भ्रधक, बाह्य 


अ्रधंक, लम्ब 


प्रधन 
प्रधित करना 
श्रल्पांदा 


श्रवकल 


श्रवकल, एकचर 
फलन का 


वकल, यथातथ 


external bisector 


right bisecter 


bisection 


bisect 


element 


difierential 


differential of 
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त्रिभुज आदि के बहिष्कोणों की श्रर्घक़ रेखा । 

किसी रेखा से समकोणा बनाने वाली 
श्रौर रेखा के दो बरावर भाग करने वाली रेखा । 
उदा० त्रिभुज की भुजाग्रों के लमत ग्रर्धक़ एक बिन्दु 
पर मिलते हैं । 


ES } 


पु० (सं०) दो बराबर भाग करना । पर्याथ- 
द्विभाजन। 


रेखा, कोण आदि के दो बराबर भाग करना । 
पर्याय--समद्विभाजित करना । 


किसी आकृति का ग्रत्यल्प भाग 

संज्ञा, पु० (सं०) किसी स्वतन्त्र चर» को 
दी गई स्वेच्छ श्रचर वृद्धि ^ को उस चर का 
अवकल कहते हैं । 


फलन के अवकलज एवं चर के ग्रवकल का 


a function ०६ 07९ गुणनफल, जैसे, यदि =£ (>) तो 4=£' ७) dx 


variable 


exact differential 
=—perfect 
differential 


यहाँ (४) का श्रवकल है, त» चर % का 

अवकल है। वैसे “/_ में ९ एक प्रतीक है, 
dx dx 

जिसका भ्रर्थ है » के प्रति अवकलज । किन्तु 49 


श्ौर 4% अ्रवकल माने जाएँ तो ५४ और ५% का 
अनुपात भी श्रवकलज के बराबर होगा । 


वह फलन जो किसी दूसरे फलन से केवल 
भ्रवकलत् द्वारा प्राप्त हो, भ्रर्थात्‌ उसमें कोई लघु- 
करण श्रथवा श्रन्य गणितीय क्रिया न की गई हो। 
जैसे यदि ४=9n%+-22 ती १93००३ = + 
2 ४0% इसमें दक्षिण पक्ष का व्यंजक यथातथ अवकल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


TS है: पक ज्यात 


अवकल गुरांक 


प्रश्‍कल व्यंजक 


अ्रवकल संकारक 


श्रवकल समीकररा 


अवकल सपीक रण, 
आंशिक 


अवकल समीकरण 
सस्पूर्ण 


अवकल समीकरण, 
साधारण 


differential 
coefficient = 
derivative 


differential 
expression 


differential 
operator 


‘differential 


equation 


partial differe- 
ntial equation 


total differential 


equation 


ordinary differe- 
ntial equation 


3 


है परन्तु यदि बिड. व्यंजक को £ से भाग देवें तो यह 
यथातथ श्रवकल नहीं रहेगा । है 


दे० अवकलज 


वह्‌ व्यंजक जिसमें एक या एक से श्रविक री 
अवकलज हों । - 


दे० संफारक, अवकल 


वह समीकरण जिसमें अवकलों अथवा + 
अवकलजों का समावेश हो । यह दो प्रकार का 
होता हैं। ]. साधारण अवकल समीकरण 
2. आंशिक अवकल समीकरण दे० नी० । डर हि 


वह श्रवकल समीकरण जिसमेंदोया दो से | 
अधिक स्वतन्त्र चर हों और उनके सापेक्ष ग्रांहिक | 
अवकलज हों, जैसे ही 


» _0Z oz 
Da xy छु —XyZz 


वह अवकल समीकरण जिसमें ए 
चर वाले अवकलज हों । इस प्रकार निर्म्ता 
अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण हैं । 


(>> 
> 


श्रवकलज तल्ला 00ली- पऽ (सं०, अ्रवकलन-विधि से जन्य, 
cient =deriva(५० अर्थात्‌ प'प्त) चर के सापेक्ष फलन के तात्कालिक 
परिवर्तत की दर यदि एच) है तो ५ का 
४ के सापेक्ष ग्रवकलज 
Rn खा है । इसको 
dy 


- लिखते हैं। यहां £= 
dx 


सांकेतिकः भाषा में 


फलन, ॥ >> की ग्रत्यण वद्धि, कोई परतन्त्र 
dy 
घर, ४ कोई स्वतन्त्र चर तथा त के सापेक्ष 


१ का ग्रवकलज । 


ध्य OR PRR BP i: 
dx dx: dxS 


को अ्रवकलज की कोटि कहते हैं जो यह सूचित 
करती: है कि ग्रवकलन कितनी वार हुग्रा है। 


परवकलज, श्रांशिक partial derivative यदि कोई फलन दो या दो से अधिक चरों 
- पर श्राश्रित- हो तो_ उनमें से किसी एक के सापेक्ष 
निकाला गया अवकलज जिसमें शेष चरों का श्रचर 

मान लिया गया हो । दे० श्रवकलन--ग्रांशिक 


ग्रवकलज, प्रथम first derivative अवकलन-विधि का एक बार प्रयोग करके जो 
फलन प्राप्त हो उसे प्रथम श्रवकलज कहते हैं । 
इसी प्रकार उक्त विधि का दो बार, तीन बार श्रादि 
प्रयोग करने से क्रमशः द्वितीय, तृतीय आदि श्रवकलज 
प्राप्त होते हैं । 


श्रवकलज, सभ्पुणां ।०१। derivative यदि £ (५), » और » का फलन हैं श्रौर ५ 
स्वयं » का फलन है तो » के सापेक्ष फलन का 
सम्पूण ग्रवकलज 
~ (क dno भी. ® 
or tet छ है 
यहां क्र आंशिक श्रवंकलज है और पा 


सम्पुर्ण अवकलज है । 
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श्रवकलज फलन derived function भ्रवकलन-विवि द्वारा किसी फलन को श्रवः 
कलित करके प्राप्त फलन । 


भ्रवकलन differentiation संज्ञा पु० (सं०, श्रवकलन से किसी फलन 
का तात्कालिक परिवर्तन या श्रन्तर निकाला जाता 
है । अन्तर के लिए 'श्रव' उपसर्ग सार्थक है, यथा 
व्यवकलन (घटना) । श्रवकलन का व्यवकलन से 
एक पृथक भाव है, श्रतएव व्यवकलन से “वि” उपसर्ग 
निकालकर यह शब्द बनाया गया है) श्रवकलज 
निकालने की प्रक्रिया । दे० श्रवक लज 


ग्रवकलन, श्रादितः ab-initio (श्रादितः=श्रादि से, श्रर्थात्‌ आदि सिद्धान्त 
differentiation से श्रवकलन) प्रथम सिद्धान्त से श्रवकलन ; श्रवकलन 
की परिभाषा के अनुसार अवकलन । अवकलन 

का प्रथम सिद्धांत है :-- 


यदि = ७9) तो 
dy _Lt f(x +h)—f(x) 
dx. oO CO 
श्रवकलन, उत्तरोत्तर ऽ॥८०ऽऽi\ ९ दे० उत्तरोत्तर ग्रवक्रलन 
differentiation 
ग्रवकलन, परोक्ष indirect किसी फलन के फलन को ग्रवकलित करना । 
differentia- उसका सूत्र यह है :-- 
tion df) df(u). du 
dx Tat तत 
यहां (०), ॥ का फलन है और ४ स्वयं ‰ का 
फलन है । 
प्रवकलन, logarithmic लघुगणक-क्रिया का प्रयोग करके अवकलज 
लघुगराकीय differentiation निकालना । दोनों पक्षों का लघुगणक लेकर श्रव- 
कलज निकालना । यह विधि अधिकांशतः ्रव्यक्त । 
राशि के घातीय फलनों में प्रयुक्त की जाती है । 
जैसे = लघुगणक लेने पर ।०४ 93% 02 5 
प्रब अवकलज निकाला जा सकता है । 
अवकलन करना differentiate दे० श्रवकलज 
वकलन गरिएत :f7९॥४।4] बु (सं०, अवकलन-संबंधी गणित) किसी 
¢alculas फलन के स्वतंत्र चरों के मानों में परिवत्तेन करने 


के फलस्वरूप फलन में आये हुए विचरणों का 
झवकलन-विधि द्वारा श्रघ्ययून । इसमें विशेषतग्ना 


kh) 
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वक्रों की नति, विषम वेग, त्वरण, फननों के 
सन्निकट मान, राशियों के उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ 

मानों का अव्ययन किया जाता है । 
प्रवकलन-सूत्र differentiation फलनों के श्रवकलज निकालने के ऐसे सूत्र 
formula जिनकी सहायता से श्रत्रकलन सम्वन्धी समस्या कुछ 
ग्रासान हो जाये । जैसे फलन को ऐसे रूप में परि- 
वित कर दिया जाये जिससे उसका ग्रवकलज 

आसानी से निकल सके । 


अ्रवकलनीय differentiable वि० (सं०, वकलन करने योग्य) जिसको 
ग्रकलित किय! जा सके । 
ग्वकलनीयता difterentiability स्त्री (सं०) अ्रवकलनीय होने का गुण । 
अवतल concave वि० (सं०, श्रव = नीचे की ओर + तल, 
श्र्थात्‌ नीचे की ओर है तल जिसका । ) कोई वक्र 
किसी बिन्दु अ्रथवा रेखा के प्रति श्रवतल होता है 
जब वह उस बिन्दु से पीछे की ओर हट कर उभरा 
हुआ हो श्रर्थात्‌ उस विन्दु की तरफ न उभरा हो । 
जो दपंण नीचे की ओर धसा हुआ हो वह ग्रवतल 
दर्पण कहलाएगा और जो ऊपर की ओर उठा हुग्रा 
हो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा । 
अवतल बहुफलक concave poly- दे० बहुफलक, अवतल 
hedron 
ग्रबतल बहुभुज concave polygon दे० बहुभूज, श्रवतल । 
श्रवनमन कोरा angle of depre-=  दे० कोण, अवनमन । 
ssion 
अवमुल्य पर below par दे० सममूल्य । 
भ्रवयव element पु०(सं०) किसी आकृति के अंग । 
झवयव, श्राकृति के clemenfs of ` ` किसी आकृति के ग्रवयव से तात्पर्यं उसकी 
8 figure भुजाश्रों कोणों श्रादि से है । 
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ग्रवयव, त्रिमुज के 


श्रव रोड़ी क्रम 


श्रव रोही श्रे णी 


अशेष भाजक खंड 


प्रव शक्ति 


प्रषटफलक 


श्रष्टफलक, सम 


श्रष्टभज 


अष्टभज, सम 


elements of a 
triangle 


descending order 


descending series 


aliquot part 


horse power 


octahedron 


regular octa- 
hedron 


octagon 


regular octagon 
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त्रिभुज के अवयवों से तात्पर्य उसकी भुजाओओं 
तथा कोणों से है । 


निरन्तर घटता हुग्रा क्रम ; जैसे यदि किसी 
श्रेणी के उत्तरोत्तर पदों में किसी ग्रव्यक्त राशि के 
घात निरन्तर घटते हुए हों तो वह श्रेणी उस राशि 
के श्रवरोही क्रम में होगी श्रौर यदि निरन्तर बढ़ते 
हुए हों तो वह श्रोणी उस राशि के ग्रारोही क्रम 
(descendinz ०0०९) में होगी । 


दे० श्रेणी, श्रवरोही । 


षु (सं०) वह भाजक जो किसी राशि को 
पूरा वाँट दे ग्रौर शेष कुछ न रहे । जैसे !5 का 5 
एक ्रशेष भाजक है । 


पु (संऽ, श्रव की शक्ति, ्रोसत घोड़ो की 
कार्यक्षमता के श्राधार पर यह शब्द बना है।) 
शक्ति का एक मात्रक जिसका मात 550 फुट पाउंड 
प्रति सेकंड कार्य है। इसे वाट की अश्व-शक्ति 
कहते हैं । वाट की ग्रश्‍व-शवित फ्रांस की श्रदव-दाक्ति 
का ].039 गुना है । 
पर्याय-- हासे पावर 


पु (सं०, श्रष्ट=ग्राठ फलक हैं जिसमें) वह 
घनक्षेत्र जिसमें श्राठ फलक हों । 


वह भ्रष्टफलक जिसके समस्त फलक समत्राहु 
त्रिभुज हों, ग्रोर प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएँ बराबर 
हों । यदि सम प्रष्टफलक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 
9 है तो उसका श्रायतन 5--'47 83 


पु० (सं०, भ्रष्ट = आठ भुजाग्रों वालो 
आकृति) श्राठ भुजाश्रों वाला बहुभुज । 


पु० (सं०) वह प्रप्टभुज जिसकी आठों भुजाएँ 
बराबर हों । यदि अ्रष्टभुज की प्रत्येक भुजा को 
लम्बाई 2 है तो उसका क्षेत्रफल = 4.8282? 


है । 


36 
वि० (सं०) परस्पर मेल न खाने वाला, 


inconsistent 
्रथवा जिसमें ग्रान्तरिक सामंजस्य न हो । 


दो या दो से अधिक ऐसे समीकरण जो 
चर के किन्हीं मानों से सन्तुष्ट नहीं होते । जैसे 


श्रसंगत 


भ्रसंगत समीकरण पnconsistent 
equation 

xX--y=6, x y=-8 
प्रसंगति-प्रदर्शन reductio ad किसी कथन को सत्य सिद्ध करने की वह 
absurdum रीति, जिसमें उसके विरोधी कथन की ग्रसंगतता 

ग्रथवा निरर्थकता प्रतिपादित करके, दिये हुए, 

कथन को सिद्ध किया जाता है । 
वि० (सं०, श्रञ-संरेख, श्रर्थात्‌ जो संरेख त 


'प्रसंरेख non-collinear 
हो) जो एक रेखा पर स्थित न हो । 
प्रससता inequality समता का विलोम । 
ग्रसमरूप ग्राकृतिया dissimilar वे श्राकृतियां जो समरूप न हों। दे० 
figures ग्राकृतियाँ, समरूप । 
ग्रसमान पद dissimilar terms वे पद जिसमें राशियाँ भिन्न हों अथवा उनके 
घात भिन्त हों। जसे 3% तथा 5४ श्रथवा 3% 
तथा 5 ४१३ । 
भ्रसमिका inequality एक राशि का दूसरी राशि से बड़ा या छोटा 
होते का भाव श्रथवा कथन जसे यदि 9, ७, ० में 
सब परस्पर तुल्य न हों तो । (9--0--0) (0०-०१ 


-ab) > abe 
वि० (सं० श्र (नहीं) सम्‌, श्रच्छी तरह से 


incommen- 
सेय ==मान निकलने योग्य) जिसका मान पूर्ण रूप 


श्रसम्मेय 
र surable 
से ज्ञात किया जा सके । जैसे १७७, ,7,९ 
आदि । 
प्रसम्मेय बल incommen- ` वे वल जिनके मान किसी सामान्य राशि के 
surable forces गुणज न हों । जेसे 3 पाउंडल तथा 77 पाउंडल के 
- बल । 


दो या दोसे भ्रधिक संख्याऐं ज़िनका कोई 


प्रसम्मेय संख्याएँ 
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श्रसम्मेयता incommensura- असम्मेय होने का भाव । दे० श्रसम्मेय 
bility 

भ्रसीमान्त सन्तुलन non-limiting वह सन्तुलन जो सीमान्त सन्तुलन न हो। 
equilibrium दे० सन्तुलन, सीमान्त । 

श्रसीमित unlimited जो सीमित न हो; जिसका कोई परिवन्ब न 

हो । 

श्रस्थतिक सन्ठुलन 5८ ९१।॥- यदि किसी समतल में दिये हुए डिन्दरुग्रों पर 

brium प्रयुक्त बलों का निकाय किसी पिण्ड को सन्तुलन में 


रखता हो तथा बलों को उक्त बिन्दुओं के प्रति एक 
ही कोण में घुमाने पर भी पिंड साम्यावस्था में रहता 
हो तो उस साम्यावस्था को श्रस्थेतिक सन्तुलन कहते 
हैं । पर्याय-ग्रस्थेतिक साम्यावस्था । 


प्रस्पणट फलन implicit function दे० फलन, स्पष्ट । 

आंकड़े data वह्‌ श्रंक-समुह जो किसी अनुसन्धान से प्राप्त 
हो। 

श्रॉकना estimate दे० श्राकलन करना । 

श्रांशिक श्रवकल partial differential दे० श्रबकल समीकररण, आंशिक । 

समीक रणा equation 

आंशिक प्रवकलज partial derivative दे० श्रवकलज, आंशिक । 

आंशिक गुशानफल partial product यदि किसी गुण्य को दो या दो से अ्रधिक 


भ्रकों वाली संख्या से गुणा करें तो किसी एक अंक 
द्वारा प्राप्त गुणनफल को ग्रांशिक गुणनफल कहते हैं। 


्रांशिक भिन्न partial fraction किसी भिन्न के ऐसे उचित भिन्नात्मक खण्ड 
जिनका योग दी हुई भिन्न के वराबर हो । ॐ .त 
भिन्न से आशय उस भिन्नं से है जिसके अंश का 
अधिकतम घात हर के श्रधिकतम घात से छोटा है, 
क 7--x if 3 
जसे = जके आंशिक भि 
(Fx) (Fx) rR, 
4—3x गं 
तथा | डड है क्योंकि 
3 8 AS 7x 
[के ° (+*) (+3) (55) 
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श्राकर्षण 


ग्राकषर-केर्द्र 


ग्राकषंश-बल 


आकलन 


आकलन करना 


आकाश 


श्राकाश, ॥-विम 


श्राकाद-वक्र 


attraction 


centre of attra- 
ction 


force of 
attraction 


estimation 


estimate 


space 


n-dimensional 
space 


space curve 


figure 


` में रूप भी सम्मिलित होता है जबकि ग्रारेख 
 __ नहीं होता । श्रारेख में झवयवों का विन्या 


EN 


. प्रधान होता है। 
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पु० (सं०) खींचने का ग्रथवा खिंचाव | 
बल । उदा० पृथ्वी का श्राकर्षण । 


प० (सं०) वह बिन्दु जिसकी श्रोर समस्त | 
आकर्षण हो । 


कोई बल जिसकी प्रवृत्ति श्राकषंण श्रथवा 
खींचने की हो । १ | 


किसी गणितीय नियम कै अनुसार कोई मुल्य 
या मान--जसे राज्य के बजट कः--ग्राकलन । 


iss 


किसी गणितीय नियम के ग्रनुपार कोई मूल्य 
या मान निर्धारण करना, जैसे राज्य के बजट का 
आकलन करना । पर्याय-श्रांकना, कूतता । 


पु० (सं०) ।. वह्‌ श्रपरिमेय वितान जिक्षमें 
सौर परिवार, तारा निकाय, तथा नीहारिकाएँ 
स्थित हो । 


2. कोई त्रिविम प्रदेश । 


ROE VHGA © SIDI FPS 


उन बिन्दु्रों का बिन्दु-पथ जिनके निदेशांक 
7 प्राचलों में व्यक्त किये जा सकते हों । 


वह वक्र जो एक समतल में न हों। साधारण" 
तया. दो पृथक्‌ पृष्ठों का प्रतिच्छेद एक ग्राकाश-वक्र 
होता है । ्राकाश-वक्र ऐंठा हुआ होता है श्रौर जब 
यह ऐंठन शुन्य होती है तब श्राकाश-वक्र समतल-वक्र 
हो जाता है। 


स्त्री (सं०, श्रा4-९/ङ्क त क्तिन्‌) विद्ुग्रो | 
तथा रेखाग्रों का वह समुदाय जिसकी सहायता से | 
किसी तथ्य ग्रथवा विषय का निरूपण करें । जैसे, | 
ज्यामितीय आाकृतियाँ, मशीन श्रादि के चित्र 
श्राकृति और श्रारेख मे ग्रन्तर यही है, कि 


pe WR 22 Na 


्रागमत 


{ induction 


भ्रागमन, गरातीय mathematical 


श्रागमनिक 


induction 


inductive 


आगमनिक विध inductive 


श्राघूरं 


method 


mom ent 
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पु० (सं०) सिद्ध करने का एक विशेष प्रक्रम 
जिसमें किसी सिद्धान्त की व्यापके मान्यता उनकी 
विशिष्ट स्थितियों में ्रनुभूत की हुई मास्यताश्रों से 
भ्रनुमानित की जाती है । सर्वप्रथम इसमें सिद्धान्त 
को सत्यता का सरल स्थितियों, जैसे ॥==।, 2, 3 
में पाया जाना वताया जाता है। तदुषरान्त यदि 
यह्‌ सिद्धान्त ॥ वीं स्थिति में सत्य है तो (॥+]) 
वीं स्थिति में भी सत्य होगा, यह सिद्ध किवा जाता 
हे । इस प्रकार श्रन्त में यह निष्कर्ष निकाला जाता 
है कि यह सिद्धान्त सव स्थितियों में सही है। जैसे 
प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याश्रों के घनों का योग 
[5 n (n+ I) ] हैं। इस सूत्र को सिद्ध करने 
के लिए सर्वप्रथम ० को ।, 2, 3 रखकर सरलता 
से सत्य होना सिद्ध किया जाता है और इसी प्रकार 
यह्‌ सूत्र ॥ पदों तक सत्य होगा, यह मान लिया 
जाता है । पुनः (॒र्त-!)* को दोनों पक्षों में जोड़ 
देने से १५-23+-3१+-...--१°- याप) 
शा (04-) रः k(n)? 


into पद .. 
=r ]* यह उसी रूप में है 


जिस रूप में सिद्धान्त का 7 पदों तक सत्य 
होना बताया गया था । श्रतएव यह (4-।) पदों 
के लिए सही है। इस प्रकार इस सिद्धान्त की 
व्यापक सत्यता सिद्ध हो जाती है। इसको गणितीय 
आगमन कहते हैं । 


दे० आगमन 


वि० (सं०) आगमन-सम्वन्धी, जैसे श्रागमनिक 
विधि 


गणितीय आगमन-सम्बन्धी विधि । 


पु० (सं०, ग्रा+-घूणं) किसी बिन्दु श्रथवा 
कष के प्रति गति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति श्रथवा 


आधूर्णो का बीजीय algebraic som 


योग 


of moments 
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प्रवृत्ति का माप । साधारणतया इसे किसी द्रव्यमान, | 
बल आदि के माप, तथा द्रव्यमान श्रथवा बल ग्रादि | भै 
की किसी बिन्दु या ग्रक्ष के सापेक्ष जो दूरी हो उन | 
दोनों के गुणनफल से नापा जाता है। यदि बल को | 
ह से निरूपित करें और उसकी किसी बिन्दु से . 
दूरी को 7 से निरूपित करें तो ग्राघूण=- > 
श्राधुणे घनात्मक, या ऋणात्मक होता है। 


सचिहून ग्राधूर्णो का योग । जेसे, प्रस्तुत | 
चित्र ABCD एक वगे है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 
फुट है । यदि भुजा 58, C8, DC तथा DA के 
अनुदिश क्रमशः 6,5,8 तथा ।2 पाउण्ड भार के 


बल कार्य करते हैं तो वर्ग के केन्द्र 6 के प्रति इन | 


बलों के श्राधूर्णो का बीजीय योग=(6%2) 
4(—5x2)T(—8x2)+(I2x2)=I0, 
्र्थात्‌ श्राधूणो के दस मात्रक । 


| 
| 


०-० गां CEES 


माना कि समतल पटल के आकार घ 
पिंड किसी चिकनी मेज पर रखा हुना 


br oe क८०--+*- 


श्राघूणों का 
व्यापकीकृत प्रमेय 


श्राघूणं, ऋण 


प्राघूर्ण , जडत्व 


श्राघूण , धन 


श्राघूर्ण, बल का 


generalised 
theorem of 


moments 


negative moment 


moment of 
inertia 


positive moment 


moment of 
force 
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उस पिंड को स्थिर विन्दु के प्रति घुमाने की प्रवति 
का ठीक माप होगा । 


यदि किसी दृढ़ पिण्ड पर एक समतल में 
श्रनेंकों बल कार्य करते हों श्रोर उनका एक परिणामी 
बल भी हो तो उन सब बलों का उनके समतल में 
स्थित किसी बिन्दु पर लिए हुए आधू्णों का योग 
परिणामी बल के उसी बिन्दु पर लिए गये ग्रघूर्ण के 
बरावर होता है । इसको श्राधूर्णो का व्यापकीकृत 
प्रमेय कहते हैँ । 


दे० श्राघूणा, धन 


दे० जडत्व ग्राधूणँ 


किसी पिंड पर जिसका वित्दु स्थिर हो, 
लगाया हुआ बल उस को दो प्रकार से घुमा सकता 
है, एक वामावतं और दूसरा दक्षिणावतं । वामावर्तं 
घुमाने पर ्राधूणं ,वन होता है श्रोर दक्षिणावतं 
घुमाने पर आधूर्ण ऋण माना जाता है । 


करिसी बिन्दु के प्रति किसी बल का घूर्ण 
उप्त बल तया उस बल की क्रिया-रेखा पर उस 
बिन्दु से खींचे गये लम्ब का गुणनफल होता है। 


प्रस्तुत चित्र में बल ह का बिन्दु ^ के प्रति ग्राघूणं 
--773८ & 8 | यहां AB बल 7 की क्रिया रेखा 


पर 4 से खींचा गया लम्ब है । 


4 
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ध्राघूणं, बलयुग्म moment of a वलयुग्म को बनाने वाले किसी एक बल त 
का couple . बलों के बीच की लाम्विक दूरी का गुणान फल | 
A YR ह 
i म 
i 
गी | 
प्रस्तुत चित्र में बलयुग्म का श्राघूणं == > 0 यहाँ १ 


£ बल को निरूपित करता है तथा » बलों के बीच 
को लाम्बिक दूरी है। 


ग्राधूणं, संवेग moment of दे० संवेग 
momentum 
: मर श्र 
्ाघूणं, स्थतिक वल moment किसी द्रव्यमान का किसी विन्दु, रेखा अथवा 
दज = moment ० समतल के सापेक्ष आधघूरण ज्ञात करने के लिए उप् 
mass ` द्रव्यमान के प्रत्येक कण तथा कण की बिन्दु, रेखा 


श्रथवा समतल से जो दूरी हो उन दोनों को गुणा | 
करते हैं और इस प्रकार प्राप्त हुए समस्ते गुणनफलों | 
का योग ही ग्रभीष्ट स्थेतिक घूणा होता है । 


श्रादितः अवकलन ०७-६0 दे० ग्रवकलन, ग्रादितः Ee हे 
क... differentiation 
ou base पु० (सं०) किसी ज्यामितीय श्राकृति की वह 


भुजा या पृष्ठ जिस पर ज्यामितीय आकृति को खड़ा. 
हुआ माना जाय । किन्तु कुछ ग्राकृतियों में विशेष | 
भुजा या पृष्ठ को आधार माना जाता है, वर्तुल ङु 
का श्राधार एक वृत्त होता है । 


base of a , दे० लघुगणुक का आधार 
3 ४३6: logarithm 


प inclined a वि० (सं०, १/नम + \क्त, कि 
अथवा समतल के साथ कोई न्यून 
हुआ । पर्याय-भुका हुआ 


यां 


| 


|| 


li 


SY tid 


~ PRT er 


श्रान्तरिक श्रधंक 


श्रापतन 


आपेक्षिक गति 


श्रापेक्षिक घनत्व 


श्रापेक्षिक त्रुटि 


inte ह ] bisector 


incidence 


relative motion 


specific gravity 


relative error 
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से अन्तर । एक रेखा तथा एक समतल के बीच कौं 
नति उस रेखा तथा उस समतल पर उस रेखा के 
लम्ब होणीय प्रक्षेप के मध्य गत कोण से मापा जाता 
है। दो समतलों की नति उनके मध्य बनने वाले 
द्वितल कोण से ज्ञात की जाती है । पर्याव--भुकाव । 


दे० श्रधक, ग्रान्तरिक 


पु: [सं० ग्रा (ईयत्‌ = कुछ) ‡- पतन == 
गिरना; स पात में दो ग्राकृतितां एक दूसरे को पुरी 
तौर से ढक लेती हैं किन्तु श्रापतन में केबल श्रांशिक 
सपात ही होता है ।] किन्दीं दो ग्राक्ृतियों के श्रव 
यवों का श्रांशिक संपात । 


किसी श्रब्य पिंड की गति को ध्यान में रखते 
हुए किसी पिंड की गति । गति सर्वदा श्रापेक्षिक हीं 
होती है, निरपेक्ष गति की कल्पना श्रत्यन्त कठिन 
है । जब हम कहते हैं कि रेलगाड़ी 5 मील प्रति घंटे 
को गति से जा रही है तो रेलगाड़ी की यह गति 
भूमि पर स्थित किसी दशक के सापेक्ष ही होती 
है । 


किती दत्त द्रव्य के श्रावतन के भार का उक्षी 
आयतन वाले किसी मानक द्रव्य के भार से 
अनुपात । दोनों द्रव्यों का ग्रायतन तथा भार एक 
ही तापमान पर लिया जाता है। ठोक्ष पदार्थों और 
द्रचों का ग्रापेक्षिक घनत्व जानने के लिए मानक 
द्रब्य 4 से० तापमान का पानी लिया जाता है, 
इस तापमान पर पानी का घनत्व श्रविकतम 


होता है । 


किमी राशि के परिकलन में त्रुटि तथा शुद्ध 
फलन का भागफल । यदि इसको प्रतिशत में ब्यक्त 
किया जाय तो इसको प्रतिशत प्रापेक्षिक त्रुटि कहते 


CC-0. Gufukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


भ्रापेक्षिक वेग 


भ्रायत 


ग्रायतेन 


 प्रायतफलकी 


relative velocity 


rectangle 


volume 


rectangular paralle- बह्‌ समान्तरपट्फलक जिपके समस्त फलक 
lepiped=cub०।4 ग्रायत हों । पर्याय--समकोणोय समान्तरषट्‌' 
-लम्बकोरिक समान्तरषट्फलक । 


rectangular 
solid 


oblong 


किसी अन्य गतिमान बिन्दु के सापेक्ष परि. 
कलित वेग । किसी एक बिन्दु का दूसरे बिन्दु _ 
सापेक्ष वेग निकालने के लिए पहले बिन्दु के वेग को. 


दूसरे बिन्दु के विपरीत वेग में जोड़ लेते हैं। 


पु० (सं० लम्बा किया हुश्रा (९।००६०९१) | 
ग्रायत की दो सामान्य भुजाओं में से एक दूसरी से | 
अधिक लम्बी होती है ।) वह समान्तर चतुभुज 


जिसका प्रत्येक ग्रन्तःकोण समकोण हो, किन्तु यहु 
आवश्यक नहीं है कि उसकी चारों भुजाएँ परस्पर 


बराबर हों । यदि इसकी चारों भुजाएँ बराबर हों। 


तो श्रायत उस विशेष स्थिति में वर्ग हो जाता है। 


पु० (सं०), ्राकाश का वह भाग, जो कोई _ 
पिड घेरता है, उस पिण्ड का ग्रायतन. कहलाता है। 


यह्‌ घन मात्रकों में परिकलित किया जाता है। 


ऐसी घनाक्ृति जिसके समस्त फलक ग्रायत 
पर्याय--अ्रायतफलकी ठोस । 


- 


श्र 


\> त 
के ` श्रायलर का प्रमेय मएuler’s theorem 
॥ | 
प 
| श्रायाम (सरल amplitude (of 
ु श्रावत्त॑ गति का) simple harm- 
र onic motion) 
| 

| 

| प्रायास effort 
$ ` 
१ 
| 
म 
र 

श्रारेख diagram 


आरेखीय निरूपण dंiagramatic 
representation 


आरोपित बल 


impressed force 
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यदि £ (५, ४), 5 ग्रौर छ का ॥ ¦ 
कोई समघात फलन हो तो 


इसी को ग्रायलर का प्रमेय कहते हैं । 


पु० (सं०, श्रायाम लम्बाई को कहते हँ । 
सरल श्रावत्त गति के सम्बन्ध में लोलक जितनी [| 
दूर तक ग्रागे पोछे चलता है वह भी एक दूरी ही १8 
है। श्रतः उसे भी श्रायाम शब्द से द्योतित किया § 
जाता है।) दोलन-विस्तार; सरल आ्रावर्त्त गति में 
लोलक द्वारा मध्य या विराम स्थात से चली हुई | 
ग्रधिकतम दूरी । सरल ग्रावत्ते गति के श्रवकल 


2 
समीकरण ने = २% को हल करमे से प्राप्त 


चली हुई दूरी «= ९०५ (kt+-0) से निहपित 
होती है । यहां “४ ग्रायाम को द्योतित करता है । डे 
० (सं०) घिरनी आदि सरल मक्षीनों पर [| 
लगाए हुए बल को श्रायास कहते हैं । जिस भार के सह र 
बल को जीतने के लिए हम ग्रायास को प्रयुक्त करते _ ६ 
हैं उसको प्रतिरोव कहते हैं । पहले श्रायास को पावर _ 
भी कहते थे, किन्तु पावर शब्द हास-पावर में भी | 
प्रयुक्त होता था, इसलिए उसके स्थान पर श्रायास 


झब्द प्रयुक्त होने लगा । क... 


पु० (सं०) वह रेखा-समूह जो किसी 
न्यास या ग्राकडों को निरूपित करे श्रथवा 
निष्कर्षों को प्रदर्शित करे । ६ दे 5 


प्रारोही श्रेणी 


झालम्ब 


प्रालेख 


। 


भ्रालेखन करना 


श्रालेखीय 


| ण ब्रालेखीय स्थिति- न 
विज्ञान 


ascending series 


fulcrum 


graph 


plot 


graphical 


graphical 
statics 


recurring 
period 
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दे० श्रेणी, आरोही 


पु० (सं०) वह बिन्दु जिस पर है 
घुमता है । दे० उत्तोलक की भुजा । 


पु० (सं०) वह वक्र जिसका प्रत्येक विन्दु दिये 
हुए फलन अ्रथवा समीकरण के चरों के निर्देशांकों 
के सम्बन्ध को प्रदर्शित करे । विन्दुश्रों तथा रेखाग्रों 
द्वारा बना हुग्रा वह चित्र जो समान या भिन्न दो 
जातियों के पारस्परिक गणित्रीप सम्बन्ध को प्रदर्शित | 
करे, जैसे विद्यार्थियों की संख्या तथा उनको मिलने | 
वाले अंकों की संख्या । ये दो जातियों की संख्याएं... श्र 
हैं। इनको एक आलेख से भलीभांति चित्रित कर 
सकते हैं । श्रायत चित्र ($07), दण्ड- 
ग्रारेस (७2-१९7३), ` छिन्न-रेखा-चित्र (00- 
ken line 2raph), वृत्ताकार श्रारेख (pie dia- 
82m) आदि श्रनेक प्रकार के आलेख होते हैं। 
पर्याय ग्राफ, लेखा-चित्र । ` श्राः 
कित्ती निर्देशांक पद्धति की सहायता से कागज पर र 
किसी विन्दु की स्थिति को निश्‍चित करना या अंकित 
करना । ` अव 


_ आलेख से संबंधित जेसे, श्रालेखीब विधि या | 


आलेखीय निरूपण पर्याय-ग्राफ़ीय 


स्थिति-विज्ञान की वह शाखा जिसमें बलों की | 
स्थिति, दिशा व परिमाण सीधी रेखाशों से प्रदर्शित _ 
किये जाते हैं तथा अज्ञात राशियों को केवल माप द्वारा | 
ज्ञात किया जाता है। पर्याय--ग्रालेखीय स्थैतिकी | 


> 


श्रा 


वि० (सं० जो श्रावृत्त होवे) | 
!. (सरल आवत्त गति का) दे० सरल 
गति । 


| 
। 


| दशमलव 


श्रावत्तनांक 


भ्रावर्तो 


्रावर्तो फलन 


भ्रवत्तों वक्र 


श्रावदयक प्रतिबन्ध 


recurring 
decimal 


period 


period 


periodic 


periodic 
function 
periodic 
function 


necessary 
condition 
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दे० दशमलव, ग्रावत्तं ह 


है वि० (सं०) ]. श्रावत्त दशमलव में श्रावत्त ५९ 
ग्रंकों का समुच्चय; जेसे 3.454545...... में Fo 
ग्रावत्तंक 45 है । 

२. किसी संख्या का मूल निकालते समय कौन सा 
भी मूल निकालना ग्रपेक्षित हो, इकाई से प्रारंभ 


करके उतने उतने अंकों के वर्ग बना लेते हैं; इसी वर्ग 
के अन्तर्गत ग्रंकों की संख्या को ग्रावत्तक कहते हैं! ह . 


यदि £ (0) कोई त्रिकोणमितीय फलन हो । 
ओर » कोई ऐसी राशि हो जिससे समीकरण | 
£ (६5-6) =£ (0), 8 के प्रत्येक मान के लिए सन्तुष्ट i 
हो तो » उस फलन का ग्रावर्त्तेनांक कहलाता है । क 
जैसे, ज्या (27-0) == ज्या 0; यहाँ 27 ज्या ? का ह - 
ग्रवत्तनांक हैं । Ea 


वि० (सं०) 


दे० फलन, श्रावर्त्ती 


वह वक्र जिसके विन्दुश्रों की कोटियाँ भुजाक्ष पर 
बरावर बरावर दूरी पर पुनरावृत होती हैं। | 
उदा० ४२००७ % का विन्दु. पथ एक ग्ावत्ती | 
वक्र है । शर 


(------->>>“' 
अभ क$ 


27 ८०४०५ 


वे प्रतिबन्ध जो किसी फल के लिए 
हों । यह जरूरी नहीं कि कोई पर 
पर्याप्त प्रतिबन्ध भी हो । | 
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चतुभुज के लिए यह आ्रावश्यक है कि उसकी चार 
भुजायें हों, किन्तु चार भुजाओों का होना ही पर्याप्त 
नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी अवस्था के तिए 
तीन शर्तों का होना पर्याप्त है तो उस श्रवस्थ द्व 
लिए प्रत्येक शते का होना श्रावश्यक है, किन्तु प्र 
शते पर्याप्त शर्तं नहीं हो सकती, जैसे साम्यावस्या 
के आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिवन्ध । जे 


प्रावत्त होना recur (क्रि०) पुनः पुनः एक ही क्रम में प्रायः ग्रनिश्‍िचित 
काल तक प्रकट होना, जैसे संख्या 4..2323]23 . र्ट; 
में अंक ।,2,3 दशगलव बिन्दु के पश्चात्‌ श्रावृत्त हो | 


रहे हैं । 


ग्रावेग impulse पु० (सं०) किसी दिये हुए समय में किसी प्रचुर इर 
बल का आवेग, वल तथा समय का गुणनफल होता 
- है। केवल प्रतिबन्ध यह है कि बल भ्रचर हो | यदि 
बल विचरण॒शील हो तो आवेग निकालने के र 
लिए उसका माध्य मान लेते हैं। यदि बल £ हो व” 
और वह समय (तक कार्य करता हो तो उस वलका उच 
आवेग £. हैं । ्रावेग ==संवेग परिवर्त्तन च्च्याएया! 
ट `: यहां गा द्रव्यमान, ९ श्रस्तिम वेग प प्रारम्भिक वेग 
और हैं । a ड 


5 


आवेगी बल impulsive force ग्रावेपी बलः एक बहुत बड़ा बल होता है ज ड 
बहुत ही थोड़े समय तंक कार्य करता है जिससे 
म - - . _ _ कृण ग्रथवा पिंड की स्थिति-परिवर्तन उतने समा 
में उपेक्षित कर दिया जाता है । इसका पूरा प्र ड 
Me... इससे उत्पन्न हुए संवेग-परिवतेन से मापा जाता. है| ॐ 
_ ग्रसेन्न-कोण - adjacent angle ° ० (सं०) एक बाहु की दोनों ओर एक 
किक क केक ` = ` ` पर बनने वाले दो कोणा | प्रस्तुत (न ह 


हडळ 24290: ::45:-37.-“:. 


इंटीग्रल कलकुलस 


इकाई 


इति कृतम्‌ 
इति सिद्धम्‌ 


इलिप्स 


उच्चता 


उच्चिष्ठ 


उच्चिष्ठ बिन्दु 


उड्डयन 


उड्डयन-काल 


उ्त्केन्द् - 


integral 
calculus 


unit 


0. E,F. 
७, E. 9. 


ellipse 


altitude 


maximum 


maximum point 


flight 


time of fight 


eccentrio 


ह 


दे० समाकलन-गणित 


स्त्री० (हि० एकाई का बिगड़ा हुश्रा रूप) । 
]. सबसे छोटी पूर्णं संख्या ; एक 
2. वह मात्रा जितके गुणान या विभाजन से दूसरी 
मात्राग्रों का मान ठहराया जाता है (ग्रव हुम इकाई 
को प्रथम ग्रर्थ में ही सुरक्षित रखता चाहते हैँ ।) 


किमी निमय की रचना तथा उपपत्ति के ग्रंत 
में लिखा जाने वाला वाक्य जिसका ग्रथ है “यहीं 
करना था” । 


किसी प्रमेय की उपपत्ति के श्रन्त में लिखा 
जाने वाला वाक्य जिसका ग्रथ है “यही सिद्ध करना 
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त्था । 


दे० दीघं वृत्त 

स्त्री» (सं०) किसी ग्राकृति के श्रावार श्रौर 
शीर्षविन्दु के ब्रीच की लम्बीय दूरी श्रथवा आधार 
श्रौर इवके समान्तर भुजा श्रथवा फलक के बीच 
की लम्ब्रीय दूरी । पर्याय --ऊंचाई, तुंगता 

किसी दिये हुए श्रन्तराल में यदि किसी बिन्दु 
पर फलन का मान, ग्रासपास के बिन्दुओं पर के 
मान से श्रधिकतम या न्यूनतम हो तो उस मान को 
क्रमानुसार उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ कहते हैं । 

किसी दिये हुए अत्तराल में किसी वक्र का वह 
उच्च बिन्दु जहाँ से वक्त चढ़कर क्रमशः नीचे की 
और जाना प्रारम्भ करे । 


पु० (सं०, उद्‌ ‡- १४डी -- न्‌) जब हम 
किसी प्रक्षेप्प को आकाय में फॅकते हैं तब उसके, 


; श्राकाज्ञ में हो कर जाने को ही उड्डयन कहते हैं । 


पर्याय--उड़ान 
किप्ती प्रक्षिप्त के उड़ान के प्रारम्म से 


समाप्ति तक का समय । 


बि (सं०) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उत्केन्द्र कोण eccentric angle 


उत्केन वृत्त eccentric circle 


eccentricity 


. Teverse 
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दीघंवृत्त में किसी बिन्दु की कोटि | 
बढ़ाये जाने पर सहायक वृत्त को जिस प्रिर 
काटे, उस बिन्दु और दीघंवृत्त के केन्द्र को मिलाने 
वाली रेखा दीर्घ ग्रक्ष से जो कोण बनाये वह उक्त 
बिन्दु का उत्केन्द्र कोण कहलाता है। चित्र में 
कोण ७ विन्दु ? का उत्केन्द कोण है । ल 


दीघंवृत्त के केन्द्र को केन्द्र मानकर ग्रौर 
उसके श्रधं-दीर्घाक्ष और श्रर्घ-लघु ग्रक्ष को त्रिज्या 
मानकर खीचे हुए वृत्त दीघंवृत्त के उत्तेद्ध वृत्त | 
कहलाते हैं। इनमें से ग्ररधे-दीर्धाक्ष को त्रिज्या | 
मानकर खींचे हुए वृत्त को सहायक वृत्त (७:87) - 
अथ) भी कहते हैं । । 


दे० शांकव 


उत्तरोत्तर श्रवकलन ह 
differentiation 


उत्तरोत्तर successive appro- 
सन्तिकटन ximation 
उत्तल convex 
; उत्तल बहुफलक convex poly: 
hedron 
उत्तल बहुभुज convex polygon 
| 
y उत्तलता convexity 
उत्तोलक lever 
ठ उदाहरण I. illustration, 
| le 
का १ examp 
। उदाहरण, साधित solved example 
ता 
| + 
“- | उन्नयन elevation 
क 
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निम्नकोटि के ग्रवकलजों को उत्तरोत्तर 
श्रवकलित करके उच्च कोटि के श्रवकलज निकालने 
का प्रक्रम । 


एक के वाद एक किया गया सन्निकटन । 


वि० (सं०, उद्‌ = ऊपर की श्रोर +- तल, 
श्रर्थात्‌ ऊपर की श्रोर निकला हुआ है तल जिसका) 
ऊपर की श्रोर उभरा हुश्रा। वक्र या पृष्ठ का वहू 
पाइवं जिस श्रोर उसकी स्पर्श रेखा हो या वक्र के दो 
पड़ोसी विन्दुभ्रों के भ्रमिलम्व जिस श्रोर श्रपसुत 
हों। 


दे० बहुफलक, उत्तल 


दे० बहुभुज, उत्तल 

स्त्रो (सं०) उत्तल होने की दशा या भाव | 

पु० (सं०, तोलनेवाला) उत्तोलक एक दृढ़ दण्ड 
होता है जिसमें एक नियत बिन्दु होता है जिसको 
ग्रालम्बर (£५।८५०) कहते हैं श्र जिस पर शेष 
उत्तोलक घूमता है । इस श्रालम्ब श्रौर श्रायास एवं 
भार संबंधी बल-क्रिया रेखाग्रों के बीच दण्ड के भागों 
को उत्तोलक की बाहुएँ कहते हैं । पर्याय--लीवर 


क म्न 


आवण 


पु० (सं०, उदान हू) दृष्टांत रूप में 
दिया हुआ कोई गणितीय प्रश्‍न । पर्याय--दुष्टांत 


उदाहरण का हल भी यदि साथ साथ दिया 
हो तो उसको सावित उदाहरण कहते हैं । 


किसी बिन्दु की किसी दत्त समतल से 
ऊंचाई । यदि कोई समतल त दिया हो तो उन्नयन 
समुद्रे तल से निकाला जाता है! 
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उन्दयव-कोण angle of elevation दे० कोणा, उन्तयंन । 
उपगमनत-वेग velocity of appro दे? बेग, उपगमन 
ach 
उपगामी वृत्त asymptotic दे० श्रनंतस्पर्शी, वतुल 
circle=circular 
“asymptote | र 
Grane SOON : गशितीय, विशेषकर ज्यामितीय प्रमेयों के 
` तथ्य को सिद्ध करने की प्रक्रिया को उपपत्ति कहते 
_ हैं । किसी ज्यामितीय प्रमेय के चार अंग होते हैं : 
]. ` साधारण प्रतिज्ञा, 2. मुख्य प्रतिज्ञा 3. रचना 
- 4, उपपत्ति 
उपपत्ति, परोक्ष पndirect proof दे० परोक्ष उपपत्ति। | 
उपपत्ति, वेश्लेषिक - 2॥१]४६।०॥] 7००† ._ दे० वेश्लेषिक उपपत्ति । 
उपप्रमेय | _ corollary «२ - पु (सं०, उप==श्नधीनः+ प्रमेय) वह: रतिः, 
2 ` रिक्त निष्कर्ष जो किसी अन्य प्रमेय से स्वयं ही सिंद्ध 
* हो. जाता हो और जिसको अन्य उपपति की 
आवश्यक्रता नहीं पड़ती । उदा० त्रिभुज के तीनों 
कोण -मिलकर दो समकोण के बराबर होते हैं। 
इस प्रमेय का निम्नलिखित उपप्रमेय हैं: "त्रिभुज की 
कोई भुजा बढ़ाने से बना हुग्रा बहिष्कोण अपने 
सामने के दोनों अन्त: कोणों के बराबर होता है । 
उपात्त give] ` ज्यामितीय प्रमेयों को सिद्ध करते समय ग्रथता 
- गणितीय प्रइनों के हल करते समय पहले दी हुई 
ड बातें लिखी जाती हैं जिसको दत्त या उपात्त शीर्षक 
-के ग्रंतर्गंत लिंखते हैं । पर्याय दत्त र 
उपादान factor किसी परिणाम को उत्पन्न करने वाले र 
कारणों में से एक कोरणा । जैसे, जतसंख्या की %5 | 
में जन्म दर एक महत्वपूर्ण उपादान है । { 
उमपतिछ ` ९०००००- _. , ... वि (संज) दो में पाया जाने वाला, दो | 


: : मम्बन्ब्रित । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


उभयनिष्ठ कोणा 


ऊर्जा, गतिज 


र अर्जा, स्थितिज 


ऊर्ज[:रुपान्तरण 


अध्वेमुखो गति 


ऊध्वंमुखी त्वरण 


अध्वंसुखी वेग 
कर्ध्वाधर 


comihon a F 


altitude 


energy 


kinetic energy 


kinetic energy 


cofiversion of 
energy =transr 
formation of 
energy 


upward motion - 


upward accelera: 
tion 


upward velocity 


vertical 


53 


दो श्राकृतियों का सामाम्य कोण; जैसे प्रस्तत 
चित्र में कोण 4 त्रिभुजों BAC और DAE का 
उभयनिष्ठ कोण है । 
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दे० उच्चता 


स्त्री (सं०, ऊर्जा वेदिक संस्कृत का शबद है 
जिसका श्रथ शक्ति है) कार्य (०7६) करने की 
क्षमता । ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि रूपांतरित 
होती है । 

(अर्थात्‌ गति से जनित ऊर्जा) कोई कण या पिंड 
दो कारणों से ऊर्जा प्राप्त करता है: ग्रपनी गति के 
कारण श्रथवा ग्रपनी स्थिति के कारण । गति के 
कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज उर्जा कहते हैं। यदि 
कोई कण या पिंड जिसका द्रव्यमान ॥ हो तो 
उसकी गतिज ऊर्जा £ #४१ होती हैं । 

(श्र्थात स्थिति से जनित ऊर्जा) किश्ती कण या 
पिंड में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा यदि कोई पिंड 
जिसका भार ण हो तथा जिसे ऊँचाई ॥ तक उठाया 
जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गो ही है । 


एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा 
में परिवर्तन, जैसे गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, 
थवा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन । 
हमें ज्ञात है कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, 
केवल रूपान्तरण होता है । 
वह गति जो नीचे से ऊपर की ओर हो । 


वह त्वरण जो तीचे से ऊपर की श्रोर हो । 


ऐसा वेग जो नीचाई से ऊंचाई की दिशा में हो । 


वि० (सं०) क्षैतिज समतल पर लम्ब/ जैसे, 


ऊर्घ्वाधर रेखा । 
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अर्ध्वाधर त्वरण vertical accelera- 


tion 


ऊर्ध्वाधर दिशा में vertically 


ऊध्वांधर रेखा v।९tical line 
+ ऊर्ध्वाघर वृत्त. vertical circle 
he 
F अर्ध्वाधर समतल v९rtical plane 


` गुरुत्वाधोन ऊर्ध्वाधर ४९rtical motion 
under gravity 


straight angle 


straight line 


ऋजु कोण है । 
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दे० त्वरण, ऊर्ष्वाघर 


दे० ऊर्ध्वाधर 


]. वह्‌ रेखा जो किसी क्षैतिज रेखा (॥0प- | 
Z0nta| |€) पर लम्ब हो । क्षैतिज रेखा से तात्पय॑ 
उस सीधी रेखा से है जो वाये से दाये श्रोर जाती _ 
हो! | 

2. क्षैतिज समतल पर लम्ब कोई रेखा। | 

3. अवलम्ब रेखा (छापा पा) दे | 
अवलम्ब रेखा । 


ऊर्ध्वाघर समतल में स्थित कोई वृत्त। _ 


कोई समतल जो क्षैतिज समतल पर लम्ब ' 
हो। 


वह्‌ गुरुत्वाधीन गति जो ऊर्ध्वाधर दिशा में | 
हो । दे० गति, गुरुत्वाधीन । 


780° का कोण । प्रस्तुत चित्र मैं ८ 4 


A - 
PR 00 Wee. i ८ \ 


वह रेखा जिसकी दिशा उसके प्रत्येक बिन्वु पर 
एक ही हो; वह रेखा जिसके किन्हीं दो बिन्दुओं 
बीच की दूरी श्रल्पतम हो । पर्याय-सीधी 
सरल रेखा। 


(सं०; घटाने का माव ऋण चुकाने के 
के सदृश है, श्रतएव उसको प्राचीन का 


अन्त 


ऋण श्राघूर्ण 


ऋणा कोर 


ऋण चिह न 


2. negative 


negative moment 


negative angle 


minus sign 
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है। इस प्रकार ऋण शब्द “में से घटे” का संकेत 
मात्र है। यदि यह शब्द किसी संख्या के पहले 
लगा हो तो वह संख्या ऋणात्मक मानी जाती है । 
विलोम--घन । 


किसी श्रव्य राशि में से घटाई जाने 
वाली । जैसे 2-3 में -3 एक ऋण राशि 
है। (रे० ग०) साधारण ग्रथवा यों ही मानी जाते 
वाली घन दिशा की विपरीत दिशा वाली । जमे, 
श्रासन्न चित्र में बिन्दु ? के निर्देशांक ऋणा तीन 
(-3) श्रौर ऋण पांच (-5) हैं । पर्याय --ऋणा- 
त्मक । 


जज ? 
(-१/४) 


दे० ग्राघूणां, घन । 


वह कोणा जो श्रादि रेखा पर किसी श्रन्य रेखा 
कके दक्षिणावत्त घूमनें से बनता है । दे? कोणा 


जब दो राशियों में, एक राशि दूसरी राशि 

में से घटाई जानी हो, तव घटाई जाने वाली राशि 
के पहले एक चिह.त॒ लगा होता है जो एक बहुत 
छोटी क्षैतिज रेखा (--) के रूप का होता है, 
यही चिह.न ऋण चिह.न कहलाता है और यह सूचित 
करता है कि इसके बाद वाली राशि पहले वाली राशि 
में से घटाई जानी है। यह चिह्न यदि किसी संख्या 
के पहले लगा होता है तो वह संख्या ऋण संख्या 
कहलाती है । यदि किसी एक विशेष दिशा में दी 
हुई गति, वेग श्रथवा दूरी घनात्मक मानी जाय तो 
उसके विपरीत दिद्या की गति, वेग श्रथवा दूरी को 
दिखाने के लिए उसके पहले ऋण चिहू.न लगाया 


जाता है! 
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ऋणा पक्ष negative side किसी श्रक्ष आदि के एक ग्रोर के पाइवं को 
धनात्मक और दूसरी ओर के पाशवं को ऋणात्मक 
मान लेते हैं, जैसे #-निर्देशांकों के लिए >अप्रक्ष के 


र दाहिने पाइवे को ऋण पक्ष कहते हैं। 
नऋशा पुणं संस्था negative integer दे० पूरा सस्या 
ऋणा राशि negative quantity शुन्य से कम कोई राशि । यदि 8 और ४ दो 


ऐसी राशियाँ हैं कि 2-0 550 और यदि 8 घन 
राशि है तो ऋण राशि कहलाएगा जो - 8 के 


बराबर है । 
ऋषरा संख्या negative number दे० संख्या, ऋण । 
ऋणषणात्मक negative दे० ऋण 
एक unity वि० (सं०) इकाइयों में सबसे छोटी ग्रौर 


प्रथम पूणं संख्या । वह सबसे छोटा पूर्णाक जिसे 
धन पूर्ण संख्याश्रों की गिनती प्रारम्भ होती है। 
वह संख्या जिससे गुणा करने पर गुण्य अप्रभावित 


रहे । 
एकक unit प० (सं०) दे० मात्रक 
एकघात समीकरण equation of ihe दे० समीकरण, एकघात 
first degree 
=—linear equation 
एकचर फलन का differential of a दे० अवकल, एकचर फलन का | 
वकल - function of one 
variable 
एकड़ acre - पु० (अं०, वेदिक संस्कृत में “श्र त 
संस्कृत में “अजिर” तथा लेटिन में “एगर” तरक | 
समानार्थक शब्द) क्षेत्रफल के माप कापा” | 
यह 4840 वर्गगज या 4047 वर्गमीटर के हे 
होता है । | 
एकपद monomial < _. वि० (सं०) दे० नी० एकपदी 
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IS SIDS IE ~°. FS MOEA 


ब्रा? 


क| | 


एकपदी 


एकल घिरनी 


एकसमान 


एकसमान गति 


एकसमान चाल 


एकसभान छड 


monomial 


single pulley 


uniform 


uniform mot ड 
=constant 


motion 


uniform speed 
दि 2७०० 


uniform rod 


$] 
वि० (सं०) केवल एक पद है जिसमें अर्थात 


एक पद वाला; केवल एक पद वाला व्यंजक । 
पर्याय--एकपद 


ग्रकेली घिरनी जिसका श्रक्ष आलम्बित हो, 
जेसी प्रायः कुओं पर लगी रहती हैं। एकल घिरनी 
से लाभ यह है कि इसकी सहायता से हम श्रायास 
को भिन्न दिश्या में जिसमें हमें अधिक सुविधा होती 
है लगा सकते हैं। श्रासन्न चित्र में पहली तथा 
दूसरी स्थिति में रस्सी का तनाव समान है, परंतु 
ग्रायास की दिशा भिन्न होने के कारण दूसरी स्थिति 
में ग्रायास लगाने में ्रधिक सुविधा रहती है । 


® 
Ct आयास ट 


वि> (एक--समान, जोर देने के लिए 
एकार्थी दो शबूदों का संयोग) 
]. सदा एक ही मान रखने वाला, जैसे एक 
समान त्वरण । 
2. जिसके सभी श्रंग एकसमान हों, जसे एकसमान 
छड । 

गति की वह अवस्था जिसमें दिशा अश्रवा 
परिमाण में कोई परिवर्तत न हो । 


कोई विन्दु एकसमान चाल से चलता हुआ तंत्र 
माना जाता है जब कि वह समान काल में समान 
दूरी तय करता हो, चाहे वह समय कितना भी श्रल्प 
क्यों त हो । 

वह ड़ जिसकी मोटाई और घनत्व सर्वत्र 
समान दो । 
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एकसमान त्वरण 


एकसमान मन्दन 


एकसमान वेग 


एकाक 


एकांक गोला 


uniform accelera- 


tion 


uniform retarda- 
tion 


uniform velocity 


unit 


unit sphere 


_ unit mass 


‘unit circle 


alternative 


alternative angle 
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वह त्वरण जिसमें तुल्य समयान्तराल्ों $ 
तुल्य वेग परिवर्तन हो, चाहे समयान्तराल दित 
ही छोटा क्यों न हो । | 


वेग की-वह हास दर जो तुल्य समयान्तराज्ञों . _ 
में एकसमान हो, चाहे समयाम्तराल कितना ही य 
छोटा क्‍यों न हो । 


कोई पिंड या कण एकसमान वेग से चलता. 
हुआ तव माना जाता है जब वह किसी एक हो र 
दिशा में चलकर बरावर समय में बराबर दूरियां 
तय कर रहा हो । 


वि (सं०) संख्या एक पर आधारित । हे 


वह गोला जिसकी त्रिज्या को एकक मात्र | 
लिया गया हो और जिसका केन्द्र भूल बिन्दु प, । 
हो। ss 


दे० द्रव्यमान, एकांक 


वह वृत्त जिसकी त्रिज्या को एकक मान लिया | 
गया हो और जिसका केन्द्र मूल बिन्दु पर हो। | 


वि० (सं०) भ 

पु० (स०) प्रस्तुत चित्र में 43 और 0) _ 
दो रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक्‌ रेखा हए काटती | 
है। इस प्रकार बने हुए कोणों में से /3 तथा 
८.5 एक दूसरे के एकान्तर कोण हैं। एकान्तर 
कोण के भी दो भेद माने जाते हैं :-- एकान्तर _ 
अन्त: कोण और एकान्तर - बहिष्कोण । (3, 


[ना 


गर्‌ 


प्रा 


bo = 


एकान्तर खंड alternative seg- 


ment 
एकान्तर श्रे र्णी 


एकान्त रानुपात alternando 


एक्सयोनेन्टी फलन ९%ए००॥tia! 


function 


एक्सपोनेंटीं श्रेणीं 
एक्सपोनेंटी समीकरण ९००९/2 


equation 
ऐवाडु पाइज्‌ भार- ^voirdupois 
प्रणाली weight 
ऐकिक unitary 
ऐकिक विधि unitary method 
श्रौषधि विक्रेताश्रों Apothecary’ 
की भार प्रणाली weight 
श्रोसत average 
श्रौीसत चाल -average speed 
| कटिवन्ध zone 


alternating series 


exponential series 
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वृत्त के दो खंडों में किसी एक के सापेक्ष 
दूसरा खंड | 


दे० श्रेणी, एकान्तर 


यदि ॥:b७=०:१4 तो 
यह एकान्तरानुपात का नियम 


दे० चरघातांकी 


दे० चरघातांकी श्रेणी 
दे० समीकरणा, चरघातांकी 


इस भार-प्रणाली में एक पांड [6 ग्रीस का 


होता है । दे० ।, श्रोपथि-विक्रेताग्रों की मार- 


प्रणाली । 
2. ट्रॉय-माप-पद्धति । 


एकक प्रथवा एककों से सम्बन्धित; एक से 
सम्बन्धित भ्रयवा उस पर आ्राधारित, जसे, ्रंक गणित 
में ऐकिक विधि | 


अंकगणित की वह विधि जिसमें पहले एक 
वस्तु का मान निकाला जाता है । 


इसमें पौंड 2 श्रौंस का होता है । 


पु० (3०) पर्याय--माध्य 
दे० माध्य 


दे० चाल, माध्य 


], गोले के छिन्तक का वक्र पुष्ठ दै० 
छिन्तक, गोले का । 2, तापक्रम तयां 
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ढे र ग्रक्षांश के अनुसारं पृथ्वी -तल के पांच वदत 

| अर्थात्‌ दो शीत कटिवन्ध, दो शीतोष्ण कटिवर 
एक उष्ण कटिबन्ध । विषुवत्‌ रेखा में 
ऊपर और 23° 27 नीचे के वीच का भाग र 
कटिवन्ध कहलाता है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्ष क 

| ध्रव से 23 °27' नीचे और ऊपर वाले भाग 

| शीत कटिवस्थ कहते हैं, अतएव ये दो होते हैं--ए हे 

| उत्तरी शीत कटिबन्ध ग्रौर एक दक्षिणी शीत क 
बन्ध । शीत कटिवन्ध तथा. ऊष्ण कटिवन्ध के वीष 

१ के भाग को शीतोष्ण कटिवन्ध कहते हैं । ये भी दे 

होते हैं--एक उत्तरी शीतोष्णा कटिवन्व भ्रौर दूष 

| > दक्षिणी शीतोष्ण कटिबन्ध । “5 


कमी 


क 


link (स्त्री) नापने का एक माप जो 7.92 


] स 
परता. भ्न जरीब के वरावर होता है! 


पर्याय--लिक 


particle पु (सं) कण द्रव्य का वह भाग 
परिमाण में ्रत्यन्त छोटा. हो, अथवा वह ` 

छोटा हो, कि हमारे अनुसन्धान के प्रयोजनाथै उ 
विभिन्न भागों के पारस्परिक ग्रत्तरों के - 


जा सके | कभी कभी बड़े पिडोंकोभी ग्र | fF | 


कमीशन 


कम्पास 


करणी 


करणी, त्रिपद 


करणो, द्विपद ` 


commission 


compass 


], radical 


2. surd 


trinomial surd 


binomial surd 


6l 


पु० (ग्रंश) किसी ग्रत्य पुरुष के लिए किये 
हुए कार्य की ली हुई फ़ीस । पर्याय-दलाली 


दे० दिकू-सूचक 


स्त्री० (सं०) (करणी == करनेवाली, श्रर्थात्‌ 
वर्ग की रचना करने वाली, उसकी पूर्ण भुजा । इन 
राशियों का संख्यात्मक मान वर्ग की एक भुजा 
द्वारा निरूपित किया जा सकता है, प्रतएव इसका 
करणो नाम पड़ा । शुल्व काल में करणी का श्रथं 
रज्जु भी थ', क्योंकि वर्गाकार वेदी की चार भुजाग्रों 
का काम चार रस्सियाँ किया करती थीं |) वह 
संख्या श्रथवा राशि, जो किसी ग्रन्य संख्या श्रयवा 
राशि का कोई विशेष मूल द्योतित करती हो; किसी 
संख्या ग्रथवा चिह्न द्वारा प्रदशित मूल \/3, 
९/5, २ श्रादि संख्याएँ क्रमशः 3 का वगे- 
मूल, 5 का घनमूल, ॥ का 7 वां मूल ग्रादि सूचित 
करती हैं। 


१/ चिहून से युक्त कोई संख्या जिसका 
मान पुरा-पूरा न निकाला जा सके, केवल उनका 
सन्निकट मान ही जाना जा सके; जेमे 
MT, ४३७ ४5 +४2 पद-संख्या तथा 
मूलांक-संख्या के श्रनुसार करणी के कई भेद होते 
हैं, जैसे दो पद वाली करणी को द्विपद करणी, तथा 
तीन पद वाली को त्रिपद करणी कहते हैं । इसी 
प्रकार वर्गमूल वाली करणी को वगंमूल करणी तथा 
घनमूल वाली को घतमुल करणी कहते हैँ । 

तीन पदों का ऐसा समूह जिसमें कम से कम 
दो पद अवश्य ही करणी हों । जेसे 
v5 FN 2१४2 पय १४3 


वह द्विपद व्यंजक जिसका कम से कम एक 
पद अवश्य ही करणी हो । जैसे, 


M2 N3, ४०--4) 
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करणी, द्विपद 
वर्गमूल 


करणी, मिश्र 


करणो, वगंमुल 


करणो, शुद्ध 


binomial quar 
dratic surd 


mixed surd 


quadratic surd 


entire surd, 
pure surd 


कररियाँ, संयुग्मी  ८०॥।५९०६९ quad- 


वर्गमूल 


ratic surds 


करणी का मुलांक 070९7 ० 8 ऽप 


करणी-चिहू न 


radical sign 
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से श्रधिक मूल वाली करणी न हो । 
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वह्‌ द्विपद करणी जिसका कोई भी पद पृ 


वह्‌ करणी जिसमें एक परिमेय पद भी हो। 
जेसे 4 5 


वह्‌ करणी जो वगंमूल से ्रधिक मूल वाली 
न हो । जैसे, 


१४३, 3+ 5, 2--4/3 -7 


वह्‌ करणी जिसका प्रत्येक पद अपरिमेय हो। 
वह जिसका कोई भी पद या गुणनखंड परिमेय न 
हो, जसे 


v 5, ४ 2 + 5, परन्तु 


2/5 शुद्ध करणी नहीं है । 


वे द्विपद वर्गमूल करणियाँ जिनके करणीगत 
पद विपरीत चिन्हों के हों । जैसे 2\/0 
तथा a 5 


किसी करणी का जौनसा मूल निकालना हैं 
वही उस करणी का मूलांक है । यदि करणी में कई 
पद हों तो उनमें जो बड़े से बड़ा मूल ज्ञात करता 
है वहो उस करणी का मूलांक होता है। - 


किसी संख्या श्रथवा राशि का कोई पूत 
निकालने का चिह न, इसे उस संख्या के ऊपर लगा 
देते हैं, जिसका मूल निकालना अपेक्षित हो, भ्र 


(४) चिन्ह । जैसे, 


म श 47 आ्रार्दि 
क्रमश: वर्गमूल, घनमुल......0 वाँ मूल आदि 
चोतित करते हैं। वर्गमूल के चिहत १/ 


७ प्रायः केवल १/ से ही योतित Fi हु | 


is SNE 


कर 


कर 


० 


kl 
री | 
करोड़ crore 
त्री 
करा hypotenuse 
कर्षणा-बल tractive force 
की कलन calculus 
न्‌ 
कलन, अत्‌यणु infinitesimal 
पत र calculus 
ह 
ई 
ता कला minute 
ले 
गा 
त्‌ 
दि | 
दि. | 
हो | 
| 
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यदि किसी _वहुपद व्यंजक का कोई मूल प्रकट 
करना हो तो निम्नांकित विधि ग्रपनाई जाती हैः 
१/ ("437 2x) 


वि० (कोटि का ग्रवश्न ग) संख्या ,00,00,000 
=]0' ग्रथवा सो लाख । 


पु० (सं०, कर्ण श्रर्थात कोणा, श्र्थात तिरछी) 
समकोणा त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा । 


खींचने वाला बल । 


पुऽ (सं०, कल==गशित करना) गणित की 
बह शाखा जिसमें मुख्यतः वीजगशितीय मूलक्रियाप्रों 
के श्रतिरिक्त सीमा-सिद्धान्त का प्रयोग होता है । 
इसमें ग्रवकलन गणित (diffierential calculus) 
तथा समाकलन-गणित। (integral calculus) 
विशेषतया सम्मिलित हैं । पर्याय--कलकुलस 


पु० (सं०, श्रति+ श्रण==बहुत सूक्ष्म + कलन) 
साधारण कलन को ही कभी कभी श्रत्यण,-कलन 
कह देते हैं, क्योंकि इसमें श्रत्यणु विचरणों तथा 
ग्रत्यण राशियों का जोड़ किया जाता है। इसमें 
अवकलन गणित तथा समाकलन गणित दोनों 
सम्मिलित हैं । 


्त्रो० (सं०, कला का प्राचीन ग्रथ भाग है, 
ग्रंथ के साठवे भाग को कला कहते हैं) पाष्ठिक 
माप-पद्धति में श्रंश (५९९८९९) का साठवाँ भाग । 
इस पद्धति में कला को फिर साठ भागों में वांटा 
जाता है, और प्रत्येक भाग एक विकला (५९८०ार्त) 
कहलाता है। कला का सांकेतिक चिहून () है। जो 
संख्या के ऊपर दाई श्रोर लगाया जाता है । जैसे 
30 कला को 30” से द्योतित किया जाता है। 


° 60 कला=60' 
]'=60 विकला=60" 
पर्याय ऱमितट्‌ 
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कल्पना assumption, 
supposition 
कल्पना करना assume, Suppose 
। = 
| कल्पित virtual 
कल्पित कार्य virtual Work 


कल्पित विस्थापन virtual displa- 


cement 


cancel 
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कोई मानी हुई चीज या बात । 


पर्याय--मान लेना । 
वि० (सं०) यु 
दे० नी० कल्पित विस्थापन । 


मान लीजिए कि साम्यावस्था में स्थित किसी. 
पिंड पर कोई बल-निकाय काम करता है श्रौर उस 
विड में किचित्‌ मात्र विस्थापन हो गया हैजो हि 
उस पिंड की ज्यामितीय भ्राकृति के अनुकूल है। 
उक्त विस्थापन को कल्पित विस्थापन कहते हैँ । यदि | 
कोई वल किसी पिंड पर कार्य करें और हम उस पिंड | 
में कुछ विस्थापन की कल्पना करें तो बल तथा 
विस्थापन का गुणनफल ही कल्पित कार्य | 
कहलाता है । 


कायः 


।. अंश भौर हर को किसी समापवतंक 
द्वारा काटना; जेसें 


2. किसी व्यंजक की समान तथा विपरीत 
चिहू नों वाली राशियों को निकाल देना; जैसे :- 
34--4-34 में 38 और 32 परस्पर कट 
गये । इसी प्रकार यदि किसी समीकरण में कोई 
बराबर श्रौर एक ही चिहूनों वाली राशियां दोरी | 
पक्षों में ग्राती हों तो वे परस्पर काट दी जाती 
हैं, जैसे :-- 4-5७४-4८ साधा 
कुछ लिखे हुए को काट देने के अर्थ में भी “काटी | 
शब्द प्रयुक्त होता है । 


ले जय कया 


काय 


कार्य-नियम 


| काल्पनिक 


work 


principle of work 


imaginary 


काल्पनिक प्रतिच्छेर imaginary 


| काल्पनिक भाग 
काल्पनिक वृत्त 


| किलोमीटर 


intersection 
imaginary part 
imaginary circle 


kilometer 


pivot 
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करना हो उससे दोनों श्रक्षों के समान्तर रेखाएं 
खींचते हैं, जो दी हुई दोनों रेखाश्रों को दो बिन्दुग्रं 
पर काटती हैँ । मूल विन्दु गे उन दोनों बिन्द्रग्रो 
की दूरियाँ ही उप दिएं हुए िन्दु के निर्देशांक 
कहलाती हैं । यदि ये ग्रक्ष एक दसरे पर लम्ब हो 
तो स्थिति-निर्धारण करने की यह प्रणाली समकों- 
णीय कार्त्तीय निर्देशांक-प्रणाली उहलाएगी, अन्यथा 
दिये कार्य निर्देशांक-प्रणाली कहलाएंगी । 


कोई बल कार्य करता हुआ तब कहा जाता है 
जब उसका प्रयोग-बिन्दु बल की दिशा में विस्थापित 
हो । किसी बल द्वारा सम्पादित कार्य बल तथा उस 
दूरी के गुणनफल के बरावर हो! है जितना दूर 
उसका प्रयोग बिन्दु बल की दिशा की (ग्रोर हट 
जाये। यदि बल की दिशा ग्रौर विस्थपान की 
दिशा एकन हो तो संपादित कार्य =विस्थापन 
> विस्थापन की दिश्ञा में बल का वियोजित ग्रंश। 


चाहे हम किसी भी मशीन का प्रयोग करें, 
यदि उसमें घर्षण नहीं है तथा मशीन का भार 
उपेक्षणीय है तो श्रायास से किया गया कार्य सदा 
भार ग्रथवा प्रतिरोध के विपरीत किए गए कार्य 
के बरावर होता है। 


दे० ग्रधिकल्पित 


दे० श्रधिकल्पित परिच्छेद 


श्रधिकल्पित भाग 


ग्रधिकल्पित वृत्त 


लम्बाई का फ्रासीसी माप । किलोमीटर 
==000 मीटर ==3280'8 फुट । 


वहू नियत कील अ्रथवा सश्च प्रक्ष जिसके 
सिरे पर कोई वस्तु घूमती हो । पर्याय-घुराग्र । 


० दिक्सुच॒क 
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फुल भ्रामदनी gross income वह आमदनी जिसमें व्यय, कर आदि घटाए न 
गए हों । इन ब्ययों श्रादि को घटाकर जो मदनी 
शेष रहती है उसे असली श्रामदनी ग्रथवा वास्तविक 
झाय (०९ inC०m९) कहते हैं । पर्याय --सकल आय. 


| कूतना estimate दे० श्राकलन करना 


केन्द्र centre पु० (थू० केन्त्रान । छठी शताव्दी से पुर्व इस ग्रथ 
में हमारे यहाँ नाभि या सध्य, शब्द चलते थे। यूनानी 
भाषा में केन्तेन (छेदना, तोड़ना) धातु से केस्त्रान 
दाब्द दना । परकार से वृत्त खीचने पर छेदने से यह | 
बिन्दु बनता है, अतः इसके लिए केन्त्रान शब्द रखा. | 
यथा ।) कित्ती पिंड था आकृति का वह बिन्दु जिससे 
खींची हुई समस्त जीवाएँ उस पर समद्विभाजित | प 
क होती हैं । जैसे किसी वृत्त, दीघंवृत्त, ग्रतिपरवलय, | 
| गोले श्रादि का केन्द्र । 


"न 
kt 
र. 
f 
3 


केळ, कर्षण centre of attrac- दे० ग्राकर्षण-केन्द् रे 


tion म्‌ 
जड 

centre of gra- किसी पिंड के भार की फ्रिया-रेखा पिंड के | 

vity जिस बिन्दु में से होकर जाती है उस बिन्दु को पिंड 


का गुरुत्व-केन्द्र कहते हैं । 


केन्द्र, मूलःक्ष radical centre तीन वृत्तों के दो दो करके लिए गए तीन, मूला 
का प्रतिच्छेद-दिन्दु | यह बिन्दु उप्ती ्रवस्था 
वास्तविक हो सकता है जब इत तीनों वृत्तों के 
संरेख न हों । 


orthocentre 


पुऽ (सं०, अंग्रेजी शब्द (०7००९ 
शब्दानुवाद । यहाँ केन्द्र का ग्रर्थ प्रतिच्छेदाबि' 


"कर RR oo हलक 


अप - +« 


केन्द्र, साह्य 


केन्द्रक 


केन्द्रज 


केन्द्रीय 


केन्द्रीय प्रवृत्ति 


फंलकुलस 


कोटि 


कोटि, प्रवकले .. 
सप्रोक रण को : 


centre of 
similitude 


centroid, median 
point 


evolute 


central 


central tendency 


calculus 
I. order 


2. ordinate | 


‘order of a 


‘differential . 
र धु uation 
-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


6] 


दे० साउइय-केन्द्र 


पु० (सं०) वह विन्द्र जिम पर त्रिभुज 
की तीनों माव्यिकाएँ (माव्यगत रेख!) एक दूसरे 
को काटती हॅ । 


पु० (सं० केन््र+-ज (जनित) {९१९7१६९१} | 


“चूंकि यह वक्रता-केनद्र का तरिन्दुपव होता है, ्रतएव 


संक्षेप में इसको केन्ट्रम कहते हैं |) किसी वक्र 
के वक्रता-केस्ट्र का विन्दुपथ । डिसी वक्ष को केन्द्र 
उस वक्र के ग्रभिलम्त्रों का ्रन्त्रालोव होता है । 


बि० (सं०) ]. (रे० ग०) केन्द्र सम्बन्धी या 
केन्द्र पर स्थित, जैसे केन्द्रीय कोण, केन्द्रीय रेखा, 
श्रादि । 


2. (सं०) माध्य या माध्य की श्रोर जाने 
वाला, जैसे केन्द्रीय प्रवृत्ति । 


` माध्य परवृत्ति । ` किसी ' त्यासः (तद) की ` 
प्रतिनिधि प्रवृत्ति ! 


दे० कलन 
पु ० ( स० ) 


(कोटि का प्राचीन श्रथं लम्ब था, भ्रतएव 
निर्देशांक ज्यामिति के ४-निदशांक के लिए यह रखा 
गया) समकोणीय निर्देशांक पद्धति में किसी बिन्दु का 
श-निर्देशांक । विन्दु की मुजाक्ष से लाम्विक दुरी उस 

बन्दु की कोटि कहलाती है । यदि बिन्दु मुजाक्ष 
के ऊपर की ओर होता है तव कोटि घन होती है 


और नीचे की शोर होने पर्‌ उस बिन्दु की कोटि» 
` ऋण होती है। जब निर्देशांक (३५४) इस प्रकार 


लिए होते हैं तब पहली संख्या मुज का तथा दूसरी. +» 
संख्या कोटि का मान होती है । ज 


किसी वकल समीकरण के उच्चतम ग्रवकलज 
की जो कोटि होती है वही उस ग्रवकल समीकरण 
की कोटि कहलाती है । 
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समीकरण (2 


| 2) 
| कोटि, द्वि- double ordinate स्त्री, (सं०, कोटि का दुगुना) किसी वक्र के 
दो बिन्दुग्रों को मिलानेवाला ऐसा रेखाखंड जो 
| कोटि ग्रक्ष के समान्तर हो । ये केवल उन्हीं कक्रों 


में होते हैं जो भुजाक्ष के प्रति सममित हों । जैसे 
2 
परवलय ४2=4१% तथा दीघं वृत्त ठ + - =] 
9 


प्रस्तुत चित्र में AB द्विकोटि है । 


x पाया 3५२0 की कोटि 
dx 


4 
] 
गट 
ई 
| 


सारशिक की 0५९7 ० 2 दे० सारणिक की कोटि । 


determinant F 
axis of ordinate दे० भुजाक्ष 
cosine [कोटि (complementary 27८) की ज्य 


(5१९) प्राचीन काल में यह कोण के बजाय चाप 
को ज्या कहलाती थो । ] दे० ्रनुपात, त्रिकोण 
मितीय । 3४. 


पट [सं०, कोटिशरज्या श्रर्थात्‌ कोटि (0000७ 
४६7-:अडक ही mentary ६०) की शरज्या] कोटिशरज्या =! | 
ज्या % दे० श्रनुपात, त्रिकोशमितीय । 


कोटिस्पर्शज्या ८०।ः nt (सं०, कोटि की स्परज्या) पर्याय--कोटे जेर 
| अ 5 दे० श्रनुपात, त्रिकोणमितीःय । 
_ दे० सांकेतिफ संख्या 


ह 92203 EDT: 


कोशा, श्रधिक obtuse angle 


कोरा, श्रन्त: interior angle 


कोरा, भ्रन्त: प्रविष्ट re-entrant angle 


कोणा, ्रवनमत angle of 
depression 
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(त्रि० मि०) यदि एक स्थिर रेखा के किसी 
विन्दु पर दूसरी रेखा घूमे तो घुमाव की मात्रा 
को कोण कहते हैं। यदि रेखा वामावत्त' घुमे तो 
धन कोण बनता है और यदि दक्षिणावत्त' घुमे तो 
ऋण कोण बनता है। स्थिर रेखा को प्रारम्भिक 
रेखा ग्रौर घूमने वाली रेखा को उसकी श्रन्तिम 
स्थिति में चरम रेखा (९2! [n९) कहते हैँ । 


पु० (सं०) समकोण से बड़े श्रौर ऋजु कोण 
से छोटे कोण को श्रधिक कोण कहते हैं। प्रस्तुत 
चित्र में ^ एक भ्रधिक कोण है । 


त्रिभुजं अथवा बहुभुज के ग्रन्दर के कोण 
प्रस्तुत चित्र में 474१ तथा 43 प्रन्तःकोण है । 


AZ AS 
डि ही बहुभुज में ]80° से बढ़ा श्रग्त:कोण । 
प्रस्तुत बहुभुज ABCDEF में ABC ग्रन्तः प्रविष्ट 
कोण है । 


पुऽ (सं०) क्षेतिज-तल से नीचे स्थित किसी 
श्य पदार्थे और आँख को मिलाने वाली तिर्यक्‌ रेखा 
क्षेतिज तल से जो कोण बनाती है उसे भ्रवनमनः 
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कोणा कहते हैं प्रस्तुत चित्र में ^ वस्तु 0 का ग्रवने. 


मन कोण है । 
हल हा A HN 
टी 
0 
कोणा, ग्राधारा 8852 ०॥।९।९ त्रिभुज के आधार पर शेष दो भूजाश्रों से 


बनने वाले कोण ! 


कोरा, श्रासन्त adjacent angle दे० श्रासन्न दोण 


क्को 
करा, उन्नयन angle of elevation क्षैतिज तल से ऊपर स्थित किसी हृद्य पदार्थ रेख 
और शआ्रांख को मिलाने वाली तिर्यक्‌ रेखा क्षैतिज 
तल से जो कोण बनाती है उसको उन्नयन कोण 
कहते हैं। प्रस्तुत चित्र में /0एप पदार्थ 0 का 
र उन्नयन कोण है, जहाँ £ प्रेक्षक की श्रांख का स्थात 
फन $5. ¬ + है । पर्याय--उन्नतांश-कोण ४ 
क SE 
> 8 
कोरा, उभयनिष्ठ common angle दे० उभयनिष्ठ कोण 
कोर, ऋजु straight angle दे० ऋजु कोण 
कोरा, ऋण negative angle दे० ऋण कोण ® 
कोरा, एकान्तर alternate angle दे० एकान्तर कोण 
कोणा, घर्षण gle Of friction जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता हो, ती 
क 


दो बल काम करते हैं, एक घर्षण-बल जो गति 

दिशा की विपरीत दिशा में काम करता है, दुसरा 

ms : = बल भ्रभिलगब प्रतिक्रिया जो गति-दिशा की मै 
ie र ___ "कोणीय दिशा में काम करता है । इन दोतों का 
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कोणा, हितल 


की 
यक छुदा 


क्नोण, तिर्यक 
रेखा द्वारा दग 


angles made by 


{ a transversal 


bihedral angie 


है उसको घर्षण-कोण कहते हैं 
कम या अधिक होना सम्पकंगत पिंडों के द्रव्य | 
के प्रकार पर ग्राश्रित रहता है । 


प्रस्तत चित्र में सरल रेखाएँ AB व CDको 
तिर्यक्‌ रेखा हह काटती है । कोण 3,4,5,6 
ग्रस्तः कोण और कोण ],2,7,8 बहिष्फोण हैं । 
कोण (3,5) तथा कोण (4:6) एवान्तर ग्रन्तः डेज। 
कोण श्रौर कोण (।, 7) तथा कोण (2, 8) एकान्तर | 
वहिष्कोण कहलाते हैं। साधारण भाषा में एडासर 
श्रन्त: कोणो को एकान्तर कोण भी कहते हैं। कोग | 
(।. 5), (2. 6) (3, 7) व (4. 8) संगत कोण 
हाइलाते हैं । येसव कोण तिर्यक्‌ रेखा ह7 द्वारा _ 


बनाये हुए कोण हैं । 


उन समतलों की उभयतिण्ठ रेखा 
खीचे गये लम्यों के बीच का कोण 
समतल समारे हों तो दोनों के 


ण््जज्ज्ज््क रण . 


कोरा, पूरक 


कोण, प्रक्षेप 


कोण, प्रतिच्छेद 


कोणा, फलक 


complementary 


angle 


angle of 


projection 


angle of inter: 
section 


face angle 
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जव दो कोणों का योग एक समकोण होता | 
है तब प्रत्येक एक दूसरे का पुरक कोण होता 


है! 


जब हम किसी करा श्रथवा पिंड को फेकते हैँ 
तब जिस दिशा में वह .फेका जाता है, उस दिशा द्वारा 
प्रक्षेप विन्दु से होकर जानेवाली किसी स्थिर रेखा से बनने | 
वाला कोण। प्रस्तुत चित्र में ८.4 प्रक्षेप-कोण है। 


वह कोण जो दो रेखाश्रों, दो वत्रों श्रादि के / 
परस्पर काटने से बनता है । जसे, प्रस्तुत चित्र में | 
८ ABC दो वक्तों $, और 5, का प्रतिच्चेद 
कोण है । 


स्ट 


RE 


प्रस्तुत चित्र एक बहुझलक का है । इसमें | 
समतल 8४४, 4४7 आदि फलक कहलाते हैं | i 
महुभुज 2१2......प्राघार हैःभ्रौर उसके समतल 
के बाहर ^ एक शीषं बिन्दु है । 4%, 4४ श्रादि 
प्रतिच्छेद-रेखाएँ कोरे कहलाती हैं। कोण %4४ 
४42 भ्रादि फलक-कोण कहलाते हैं । 


रारा 


स” 


छेद 


इसमें 

हैं । § 
प्तल | 
प्रादि । 
AY, . 


0236 


27%5#70#9कचछ 2. 
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कोरा, बहिः exterior angle ` यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा बढ़ाई 
जाये तो बढ़ी हुई भुजा श्रौर उसकी संलग्न भुजा 
से जो कोण बनेगा उसको बहिष्कोण कहते 


हैं । प्रस्तुत चित्र में ॥,, 4५, 4५ प्रादि बहिष्कोण 
हैँ। 


र प्र 
SN, 


>. ~ 
&, | 


कोण, बहुतल polyhedral angle दो से श्रधिक समतल जब एक समतल पर 
मिलें तो उनके बीच का घनकोण बहुतल कोण 
कहलाता है। प्रस्तुत चित्र में घन कोण 4 बहु- 


तल कोण है। । 
कोण, बुहतू reflex angle दर से बड़ा श्रौर 360० से छोटा कोण ! 
A 
~ 

कोरा, लम्ब right angle पर्याय-समकोण। दे० नी० कोणात । 
कोरण, वक्रता angle of contin- किसी समतल वक्र के दो दत्त बिन्दुम्रों पर 

gence =an।९ ०† खींची हुई स्पश रेखाग्रों के बीच के कोण को उन 

curvature दो बिन्दम्रों के बीच के चाप का वक्रता-कोण 
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कहते हैं । प्रस्तुत चित्र में वक $ पर दो बिन्दू ए 
र 0 दिये गये हैं यहाँ वक्रता का कम अथवा 
ग्रबिक होना ? तथा 0 पर को स्पशरेखाश्रों के 
“i अध्य के कोण (॥९ के कम श्रथवा अधिक _ 
| होने पर निर्भर है । कोण ९72 चाप 70 का 

वक्रता.कोश कहलाता हँ । 


कोर 


CH 


« कोणक्कीर्षं ' +eपincal angle ग्रावार के सामने का; जमे त्रिभुज के 
> 9  _ ` ` कीषंविन्दु पर वना हुश्रा अन्तः कोण | प्रस्तुत को 
जनित्र में ८.4 त्रिभुज 880 का श्रम्तः कोण है। 


__ फोख्षोर्पांगियुज १९०।८॥) ०४७४॥९ सदि दो क्रजु रेखाएँ या समतल एक दूसरे | 
Sc न angle टें तो म्र'मने सामने के दो कोण शीर्पाभिमुलल | 


कहलाते हैं । जिम ब्रिन्दू पर ये रेखाएँ काढे वह 
बिन्दु प्रत्येक कोण दा जीप बिन्दु (४००३) होता 
है। प्रस्तुत चित्र में |, तथा !_ ^, शीर्षाभिपुख | 


my 


ता 


कोण, सम 


कोण, समतल 


कोण, सस्पुरक 


कोण, सर्वनिष्ठ 


right angie 


/ 
/ 


- plane angle 


supplementary 
angle 


common angle 
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जब एक ऋजु रेखा पर दूमरी ऋजु रेखा इस 
प्रकार खड़ी हो कि इन दानों रेखाओं द्वारा बने हुए 
श्रासन्त कोण बराबर हों तो प्रत्येक कोण समकोण 
कहलाता हे । यदि एक समकोण के 90 घरावर भाग 
किए जाएँ तो प्रत्येक को अंश कहते हैं । प्रस्तुत चित्र 
में /७ तथा / 859 समकोण है । पर्याब- 
लम्बकोण । 


किमी समतल में दो रेखाओं द्वारा बना हर्रा 
कोण । पारिभाषिक भाषा में एक रारल रेखा को दूमरी 
सरल रेखा पर रखने में या उमके समान्तर करने में 
जितना घुमाव पड़े उस घुमाव की मात्रा को समतल 
कोण कहते हैं ! 


जत्र दो कोणो का योग ।80° के बराबर हो 
तो प्रलोक एवं दूसरे का स्ाश्पूरक कोण होता है 
प्रस्तत चित्र में /ABD तथा / ९8D परस्पर 
सम्पूरा कोणा हैं । 


न्ननेक ग्राकूतियो का सामान्य कोथ । अमे प्रस्तुत 
चित्र में /.^ विंभुज ABC, त्रिभुज ^D तथा 
चतुभुज 0707 का सर्वनिष्ठ कोणा है । 
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कोण की बाहुएं arms of an angle 

कोणामापक protractor 

कोरांक L. amplitude 

=argument 

2. polar angle 
=—vectorial 
angle 

कोणीय चाल anfular speed 

कोणीय त्वरण angular accelcra- 

tion 
वीर 
कोरीय बिन्दु angular point 
 कोणीय माप 


angular measure 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative | > 


कोण को बनानेवाली रेखाएं । 


कोण मापने का एक ग्रर्धेवृत्ताकार उपकसा | 
जिसका चाप एक सिरे से दूसरे सिरे तक !80 कोणी 
अंशों में विभाजित होता है ! पर्याय--ांदा, ! 
प्रोट्रैक्टर । 
कोत. 
पु० (सं०, कोणा+-अ्रंक । रेडियन, प्रंश भ्रादि की 
संख्या में लिख जाने के कारशा कोणांक कहते हैं 
साम्मश्न संख्या को निरूपित करने वाला सदिश धा 
प्रक्ष से जो कोण बनाता है उसे कोणांक कहते हैं। 
उदा० 3+3 का कोणांक 45 है । 
कोर, 
भ्र्‌ वीय निर्देशांक-पद्धति में किसी बिन्दु की 
भूवांतर रेखा (7१008 ५९८६०7) द्वारा धवीय प्रभ कोष 
{०३7 805) पर बनाया गया कोण उस बिन्दु का 
फोणांक कहलाता है |. 


कोण के परिबत्तेन की दर । 


कोणीय वेग के परिवत्तेन की दर । यहि 
कोणीय वेग ५ के द्वारा निरूदित हो तो कला 


संकेत प्रणाली में कोणीय त्वरण = रय 
t 

समय / के सापेक्ष निकाला हुआ ४ का अवकलज | 

कोण के बाहु जिस बिन्दु पर मिलें । 


कोणीय मापन की इकाइयों में माप; जेते |. 
किसी गोले के दो बिनदुरों के वीच की दूरी कीं 


F 
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१ २०% rs 


च 


कोणीय माप इन विन्द्रो द्वारा गोले के केन्द्र पर 
ग्रलरित कोण का माप है। षाष्टिक पद्धति में 
कोणीय मापन की इकाइयाँ ग्रंश, कला श्रौर विकला 
अ है श्रोर रेडियन-माप-पद्धति में रेडियन हैँ । 


कोणीय वेग angular velocity सदिश कोणा के परिवत्तन की दर। यदि कोई 
कण समतल में चल रहा हो तो एक नियत बिन्दु के 
सापेक्ष उसका कोणीय वेग उस कोण के परिवर्तन 
की दर है जो कोण को बिन्दु से मिलाने वाली रेखा 
उस बिन्दु से खींची हुई किसी नियत रेखा से बनाती 


है! 
करा 
।8) क्ोणीय संवेग angular momen- दे० संवेग 
चांदा, tum 
कोत. cone दे० शकु 
दि की 5 हट 
ने है कोर edge संज्ञा (स्त्रीश) किसी घनक्षेत्र के किन्हीं दो 
श धन समतल फलकों की कटान रेखा ग्रथवा वह रेखा 
ह| जिसमें किसी घन क्षेत्र के दो फलक एक दूसरे को 
| काटते हों । 
दु की हिरी concurrent edges दे० संगामी कोरे 
ग्रक्ष , 
॑ र: कोष्ठक brackets पु० (सं०) समुदायीकरण के चिह्न । कोष्ठक 
ह के श्रन्दर लिखे पदों को एकपदवत्‌ समझा जाता है, 
| जैसे 3 (2%? +5) = 6 ४ + 5 कोष्ठक तीन 
प्रकार के होते हैं । !. लघु कोष्ठक । (pare- 


nthesis, round brackets or small bra- 
०६९५) 2. घनुः कोष्ठक (curly brackets or 
४7३८९५) 3. गुरु कोष्ठक (5१५०९ brackets) 
इन के चिह्न क्रमशः ( ), ६ ), [ ] हैं। लघु 
कोष्ठक. और गुरु कोष्ठक नाम इसीलिए पड़ गये 
हु कि कोष्ठकों को खोलते वक्त सबसे पहने लघु 
कोष्ठक को, इसके बाद घनु: कोष्ठक को और अस्त .. 
में गुरु कोष्ठक को खोला जाता है । घनुः कोष्ठक 
का भ्राघार उस कोष्ठक की धनुष जेसी आकृति है । 
लघु कोष्ठक, घनुः कोष्ठक और गुरु कोष्ठक को 
बोलचाल की भाषा में छोटी ब्र किट, मंझली ब किट 
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बंड ह. 


ककोसोकेन्ट 


क्रमगुशित 


फ्रमचय 


cosecant 


factorial 


permutation 


78 


ग्रौर व डी ब्रैकिट कहते हैं । पर्याय--वं प नौ, १ 
ब्र किट । | 
र 


पर्याय-व्युत्क्रम ज्या दे० श्रनुपात, त्रिकोण | 
मितीय । 


बि० (सं०, फ़म से गुणा किया हुग्रा) य 
॥ कोई. पूर्ण संख्या है तो ॥= . 2.3... 
(॥-।) ॥, श्रर्थात्‌ । से लेकर दी हुई पुणं संख्याग्रों | 
का गुणनफल क्रमगुणित ॥ कहलाता है । इसके सके 
7 तथा ॥! 


पु० [सं०, इसमें प्रथभ संचग्र, (ट्या § 
!।00) करते हैं भ्रौर फिर उनको क्रम में लगाते हैं 
प्रतएव क्रमचय शब्द भ्रन्वर्थक हे ] दी हुई वस्तुग्रो 
में से कुछ या सब के विविध विन्यास । ॥ विभिल | 
वस्तुओं में से एक के संयोग से 7, दो वस्तुग्रो के | 
संयोग से.” (१ - )) तथा 7 के संयोग से| 
ni(n—D (n—2) .. (n—r+D) 
तथा सब के संयोग से 7 (० - ।) (१-2)... | 
2. ]. क्रमचय होते हैं । इस प्रकार वस्तुओं कें यथा 


सम्भव क्रमचय = फ, +- "३ +-...... ग || 
यहां 9 क्रमचय को व्यक्त. करता. है तथा "=| 
SEI) nso 2) ne ) 


क्रमसूचक संख्या ` cardinal number 


consecutive 
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किसी वस्तु ग्रादि के क्रम को सूचित | 
वाली संख्या । जैसे चौथी पुस्तक, तीसरी कला 
आदि में चौथी, तीसरी आदि क्रमसचक संख्याएँ हैं। 
इससे प्रकट होता है कि किसी विशेष क्रम में रखी 


हुई पुस्तकों में उस पुस्तक का स्थान तीन फुर 
के बाद वाला है । 


वि० (सं०, कम _- रागत, अर्यात्‌ क्रम ग 
आगत = श्राया हुआ) ठीक एक दूसरे के बाद आगे 


वाला, श्रर्थात्‌ बीच की कोई चीज छूटी न हो न 
| श्रोर 5 के बीच की क्रमागत संख्याएं 2, 3 £ 


क्रम 


खः 


हि 


दि 
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' 4 हैं। क्रमिक (5७८०९३५५९) में ज छूटने का माव ` 
इतना ग्रधिक सम्मिलित नहीं है । 


| क्रमागत संख्याएँ consecutive ठीक एक दूसरे के बाद प्रानेवॉली संख्याएँ, 
| tn जेस 3, 4, 5 क्रमागत संख्याएँ हैं । 
! क्राउन Crown आप a F- J 
चांदी का एक श्रंत्रजी मिका जो पाउंड 
यदि न 7४५ 4 
्रथवा 5 शिलिंग के बराबर होता है । 
ग्रा £ ! ~ F 
न क्रया I. action (सं० ) उदा० वज्ञ की क्रिया 
2. working किसी गणितीय प्रइन, परिकलन आदि के हल 
करने टा कार्य ब्रथवा उसका प्रक्रम । "भर 
ina | 
नेह. क्षितिज horizon पु० (संऽ, क्षिति श्रर्थात्‌ पृथ्वी से जात) वह 
तुरो वृत्त जिसमें समतल रूप में दृश्यमान पृथ्वी ग्राकाह 
भल | ` से. मिलती हुई प्रतीत होती है। क्षितिज को ट्री दृष्ट 
के क्षितिज (apparent, local or visible horizon) 
से कहते हैँ । 
- |) र 
८. खगोलीय क्षितिज ०९९४ व horizon खगोल का वह वृहद्‌ वृत्त जिसका प्रत्यक 
धाः ` ` बिन्दु, शिरोबिन्दु: तया' पाद बिन्दु से समकोण पर 
ny हो । यह भूकेनद्रीय तथा संवेद्य क्षितिजों का प्रनतस्य 
| Nt 
“परिच्छेद होता है । 
~| 8 क्षति Ei दे० ऊ० क्षितिज - 
_ भितिज, दृष्ट apparent hori- दे० ऊ० कि 
। ‘zon ==local hori- 
करे. ह 
i zon=visible 
कलम | i 
ह bh horizon) a कर हैं PN 
बरी || हि र ५ ह : क्र जातै ‘ws 
र | _ कितिज, सुकेन्हीय पक्षालाच) क्षतिज के समान्तर भूकेन्द्र से होकर जाते 
| ऱ्य horizon वाले समतल और खगोल के परिच्छेद को भुकेन्द्रीय 
| क्षितिज कहते हैं । यह शिरोविन्दु और पाद बिड 
| य 
न । ____ को मिलाने वाली रेखा पर लम्ब होता है । 
मि 


sr भन हू As 
न परज के शान का स्पर्श समतल तथा 
बे क्षितिज संत्रे, . $ल्ाडट ॥072०॥ भूमि के किसी स्थान १ 


या क्षति 
पर खगोल का परिच्छेद उस स्यान का संवेद्य क्षितिज 
72:45”: 
-_ कहुलाता है । - « क 
CC-0. Gurukul (हार Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative > 


< 


क्षेत्र का प्रल्यांश 


क्षेत्र का किसी 
समतल पर प्रक्षेय 


क्षतिज 


क्षेतिज त्वरण 


क्षेतिज रेखा 


क्षतिज समतल 
लंड. 


area 


element of an 
area 


projection of an 
area over a plane 


quadrature 


area 


horizontal 


horizontal acce- 
leration 


horizontal line 


horizontal’plane 
l. section 


2. segment 
3. factor 


segment. of | 
sphere ; 


major segment 
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किसी वक्र श्रथवा किन्ही रेखाश्रों का श्रन्तगंत 
तल भ्रथवा पृष्ठ । 


किसी क्षेत्र का श्रत्यल्प भाग जिसे त» ५, 
7474 6 प्रादि माना जाता है । 


किसी क्षेत्र कें किसी समतल पर प्रक्षेप से 
तात्पर्यं उस क्षेत्र को परिबद्ध करने वाले वक्र के 
विभिन्न बिन्दुश्रों से दिए हुए समतल पर डाले गये 
लम्बों के पादों को मिलाने से प्राप्त वक्र के श्रन्तर्गत 
क्षेत्र से होता है, 


पु० (सं०,क्षेत्र--क्षेत्रफल + कलन निकालना) 
किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रक्रम । 


पु० (सं०) किसी वक्र के श्रन्तगंत भ्रथवा 
किन्हीं रेखाग्रों के भ्रन्तगंत तल श्रथवा पृष्ठ का 
परिमाण । 


क्षितिज समतल के समान्तर । 


समतल भूमि के समान्तर त्वरण; साहुल 
सूत्र या श्रवलम्ब रेखा की समकोणीय दिशा श्रथवा 
समकोणीय तल में होने वाला त्वरण । 


बायीं से .दायीं श्रोर ली जाने वाली कोई 
निर्देश-रेखा । वह रेखा जो इस पर लम्ब हो 
ऊर्ध्वाघर रेखा कहलाती है । 


क्षितिज का समान्तर समतल । 
कटा हुआ श्रथवा पृथक्‌ किया हुश्रा भाग । 


किसी ऋजु रेखा, समतल भ्रथवा समतलों 
द्वारा किसी आकृति का कटा हुआ भाग । 
दे० गुणनखंड 


दे० गोलीय खंड 


यदि कोई जीवा किसी बंद वक्र को दो | 
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२२३० कळ 300:3.:23. 


खंड, लघु 
खंड, वक्र का 


खंडदाः समाकलन 


खगोल 


खगोसोय 


खगोलीय श्रक्षांदा 


खगोलौय क्षितिज 


खगोलीय ध्रुव 


minor segment 
segment of a 
curve 


integration by 
parts 


celestial sphere 


celestial 


celestial Jatitde 


celetial horizon 


poles of the 
celestial sphere 


खगोलीय याम्योत्तर ०८९७३१ meridin 


खगोलीय रेखांश 


ख्रोंचना 


celestial longi 
tude 


describe 
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श्रसमान भागों में विभाजित करे तो बड़े भाग कौ 
दोघ खंड तथा छोटे भाग को लघु खंड कहते हैं । 


देऽ ऊ० खंड, दीघं 
|. वक्र पर स्थित किन्ही दो बिन्दुग्रों के बीच 
का उसका भाग । 


२. वक्र की जीवा तथा उस जीवा द्वारा 
भ्रन्तरित किए हुए वक्र के चाप से घिरा हुग्ना 
क्षेत्र । 


दे० समाकलन,खंडश: 


पु० (सं०) वह गोलीय पृष्ठ जिसमें तारे गति 
करते हुए प्रतीत होते हूँ । 


विर 


कान्तिवृत्त से किसी खगोलीय पिंड की कोणीय 
ग्रथवा चापीय दूरी । पर्याय --शर 


दे० क्षितिज,खगोलीय । 


पृथ्वी का श्रक्ष ग्रढ़ाये जाने पर जिन दो सम्मुख 
विन्दुश्नों में खगोल से मिले उनको खगोलीय घव 
कहते हैं । उन में से एक को उत्तरी खगोलीय घव 
और दूसरे की दक्षिणी खगोलीय ध्रुव कहते है । 


खगोलीय ध्र.व भ्रौर दर्शक के शिरोबिन्द से 
होकर जानेवाला खगोलीय वृहद्‌ वृत्त । इसको मध्याह्न 


रेखा भी कहते हैं । 


दे० भोगांश 


किसी आकृति को खींचना श्रथवा उसकी 
सीमा बनाता : जैसे वृत्त को प्रकार से खींचता । 
पर्याय निर्माण करता 


~ ~= 
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खोखला hollow वि० जिसका श्रान्तरिक भाग खाली हो। 
खोखला गोला hollow hem- वह गोलाघ जिसका श्रान्तरिक भाग खाली 
isphere हो। 
| 
खोखला शंकु hollow cone वह शंकु, जिसका | ग्रान्तरिक भाग खाली | 
हो। 
गा 
द मज yard पु० (फा०) श्रंग्रेजी प्रणाली में लम्वाई नापने 
का एक; एकक जो तीन फुटश्र थवा 36” के बरावर र्गा 
होता है । वेस्टमिन्स्टर में वो ग्राफ टे ड के कार्यालय 
में रखे हुए दंड पर खींची दो रेखाओं के बीच की f 
दूरी जव दंड का तापमाम 62° हि हो। 
गणान संख्या cardinal number गिनती के काम में आने वाली संख्या, जैसे एक 
आम, दो पेंसिलें, तीन चाकू में एक, दो, तीन गणत- 
संख्याएँ हैं । प्रथम, द्वितीय श्रादि क्रम-सूचक संख्याएँ 
हैं। गणन संख्याश्रों में सचिह्ल संख्याएँ सम्मिलित 
नहीं होती । 
गरि 
गरत mathematics पु (सं०) वह विज्ञान जिसमें श्राकृतिगत, 
विन्यासगत, परिमाणगत तथा राशिगत सम्बन्धों का गर 
से र तार्किक अध्ययन किया जाए । पहले गणित के भ्रन्तगंत र 
नक्षत्रविद्या तथा ग्रंकगणित ही सम्मिलित थे | भारत- र्गा 
वर्ष में प्रचीनकाल में गणित का ग्रथ नक्षत्र-शास्त्र ह! 
ही लिया जाता था । कुछ समय के बाद ग्रंकगणितने | 
भी स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर ली । बीजगणित का 
आविष्कार होने पर वह भी गणित का एक भागवन | प 
ः गया । पिछली तीन शताब्दियों में न अभूतपूर्व... 
ग विकाप्त हुआ है और प्रव इसके ग्रन्तर्गत गति-विज्ञान | गरि 
रि स्थिति-विज्ञान, प्राक्षेपिकी श्रादि अनेक विषयों का रा 
> अध्ययन किया जाता है । मुख्यतः गणित के दो भाग ८ 
| होते हुँ-शुद्ध गरिणत और अनुप्रयुक्त गरित । गरि 
| गणित, भ्रनुप्रयुक्त applied mathe- दे० श्रनुप्रयुक्त गणित । 
matics के सति 
' गणित, शुद्ध pure mathematics गणित की वह शाखा जिसमें गणित के सिद्धांतों 
का अध्ययन तथा विकास, केवल अध्ययन तर्था | गति 


धर 
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ती 


गी 


[= 


As 


गणितीय 
गणितीय श्रागमन 


गति 


गति, ग्रघोमुखी 


गति, भ्रापेक्षिक 
गति. ऊध्वंमुखी 


गति ए$समान 
यति, गुरुत्वाधीन 


गति, चर 
ग ति, घुरएनीय 


गति, रेखिक 


। सति, चकरेखोय 


गति, वृत्तोय 


mathematical 


mathmatical 
induction 


motion 


downward 
motion 


relative motion 
upward motion 


uniform motion= 


constant motion 


motion under 
gravity 


variable motion 


rotatory motion 


linear moticn 


curvilinear 
motion 


Circular motion 
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विक्स, की दृष्टि से किया जाय, न कि किसी 
तात्कालिक उपादेयता के कारण । उदा० ब्रीजगणित; 
त्रिकोणमिति, कलन ग्रादि शुद्ध गणित की शाखा एूँ 
हैँ । शुद्ध गणित में ब्रतुपरयुक्त गणित साम्मिलित नहीं 
होता । 

गणित शास्त्र से मम्बन्ध रखने बाला अथवा 


गणित शास्त्र के ग्रनुसार । 


दे० श्रागमन । 


स्त्री० (सं०) चलने की दशा | गति दो प्रकार 
की होती हुँ-() स्थानान्तरणीय गति, (2) 
घुणंनीय गति । स्थानान्तरणीय गति में कणा अथवा 
पिंड श्रपना स्थान परिवर्तन करता है जव कि 
छूणांनीय गति में वह स्थान परिवर्तन नहीं करता 
बल्कि उसी स्वान पर श्रपने ग्रक्ष पर ही घूमता 
रहता हैं । 


दे० श्रधोमुखी गति ! 


दे० श्रापेक्षिक गति । 
दे० ऊध्वंमुखी गति । 


दे० एकसमान गति । 
वह्‌ गति जो गुरुत्वाकषंण के कारण हो । 


दे० चर गति! 


दे० गते । 

सीधी रेखा में गति, जो किसी वक्र के ग्रनुदिश 
नहो। 

किमी वक्र के ्रनुदिश गति । अर्थात्‌ वह गति 
जो सीधी रेखा में न हो । 


किसी वृत्त के पनुदिश गति । 


गति, सरल आवत्त॑ simple harmonic 


motion 


गति, स्थानान्तरण धnslatory 


motion 
गतिकी dynamics 
गतिज ऊर्जा kinetic energy 
गतिमान भ्रक्ष moving axis 


गतिमान बिनु moving point 
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यदि कोई विन्दु एक सरल रेखा में इम प्रकार 
गतिशील हो कि उसका त्वरण सदैव उस रेखा ई 
स्थित किसी एक निश्चित बिन्दु की ग्रोर संचात्तित 
हो तथा वह उस निश्चित विन्दु से ली गई दूरी ह 
श्रनुपात में विचरणशील हो तब उस विन्दु की अ 
गति को सरल श्रावत्त गति कहते हैं। किसी लोत्रक 
की सरल श्ावत्त गति से तात्पर्य यह है कि लोलक 
श्रपनी गति द्वारा जो कोण बनाए वह ग्रल्पतम हो। 
प्रस्तुत चित्र में & पर लोलक विराम में है और 8 
तथा 97 वे स्थितियाँ हैं जहाँ तक कि लोलक दोनों 


तरफ जाता है। दूरियां 0 तथा 0! गति के 
आयाम कहलाते हैं। किसी भी क्षण तक के बीए 
का काल, जिसमें कण या लोलक उसी स्थात पे. 
उसी दिशा में तथा उसी वेग से गुज़रता हो, गति 
का झावत्त काल (९7।०५।० ०९) कहलाती 


है । | 
दे० गति । ग 
दे० गति -विज्ञान 
दे० ऊर्जा, गतिज' 


गमनशील अ्रक्ष, भ्रर्थात्‌ वह अक्ष न गतिर 
हो । 
बहु विन्दु जो गतिशील हो । 


&८ ३ ळक. 


घ 


लाता 


गति विज्ञाने 


गुडरमैनियन 


गुण 


गुणक 


l. 


dynamics 


Gudermannian 


property 


multiplier 


2. factor 


multiple 
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_ प° (सं०) वले-विज्ञान की वह शाखा जिसमें 
कणा अथवा पिडो की गतियों को उत्पन्न करने, 
परिवर्तन करने में प्रयुक्त बलों की क्रिया्रों का 
प्रध्ययन किया जाता है। केवल गतियों के ग्रध्ययन 
से सम्बन्धित गतिविज्ञान की शाखा को शुद्ध-गति- 
विज्ञान (६१९१०६८) तथा गति उत्पन्न करने के 
लिए या गतिपरिवत्तंन करने के लिए अपेक्षित बलों 
की क्रिया के अध्ययन से संबंधित गतिविज्ञान की 
शाखा को बलगतिविज्ञान (६१९४०5) कहते हैं । 
पर्याय--गतिकी 


फलन ००४7 (ऽ८८॥ ») को चर 5 का 
गुडरमनियन कहते हैं। यदि ए = (००४९४ 
(५९h ४) तो ००४ ५ = (ऽ९०h » तथा 
sinu = Wl — sech? x = tanh x तथा 


tanh Xx 


उ sinh » इस तरह 


tanu = 


gd (x) = cos 7 (sech x) 

=sin™ (tanh x) 

= tan? (sinh x) 
इस प्रकार गुडरमेनियन एक विशिष्ट फलन है 
जिसको गुडरमेन नामक एक वैज्ञानिक ने मालूम 
किया । 


वह विशेषता, लक्षणं या विशेषित करने वाली 
कोई बात जो किसी वस्तु या संकल्पना में पायी 
जाती है । पर्याय-गुणंघमं 


पु० (सं०, गुणा करने बाला) वह संख्या 
जिससे किसी दी हुई दूसरी संख्या को गुणा किया 
जाए । दी हुई संख्या को गुण्य (।iplicand) 
कहते हैं, जैसे 3%5 में 5 गुणक है भ्रौर 3 
गुण्य है । 


दे० गुणन अंड 


पु० (सं०, गृणा से जात) (ग्रं ग०) कोई 
भी संख्या म्पते किसी भी गुणन खंड का गुणज होती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


गुणधर्म, 
गुणन 


गुणन, दशमलव 


गुणन, बीजीय 


property 


multiplication 


multiplication of 


decimals 


algebraic multi- 
plication 
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४६ | 
है, जैसे 8 अपने गुणन खंडों 2,3, ग्रौर 6 का.गो | 
है । व्यापक रूप में हम यह भी कह सकते ई प्र 
संख्या एक ओर अपने आप का भी गुराज होती ३, 
यदि कोई दी हुई संख्या किसी दूसरी छोटी पं 
से पूरी विभाजित हो जाए तो दी हुई संस्था ह 
दूसरी संख्या का गुणज होती है । | 

(बी० ग०) व्यंजक श्रपने किसी भी गण 
का गुणज होता है, जेसे ५”, यह 5, »? तथा ७३ 
गुराज है। ५ - ४ यह £ - ० तथा १ + ॥ 
+ वका गुणज है। 
पर्याय- गुराज 


दे० गुण 
पु० (सं०) गुणा की प्रक्रिया 


दशमलव संख्याश्रों का गुणा करते समय, पह 
उनकी, दशमलव-बिन्दु की उपेक्षा करके सावार 
गुणा कर लेते हैं। तब गुणनफल में उसकी वा 
ोर से इकाई की ओर से उतने ग्रंकोंके व 
दशमलव बिन्दु लगा देते हैं, जितना कि गाण्य शरं 
गुणक के दशमलव स्थानों का योग होता है 


` जैसे! 23.753! » 2.23=290.50043 झं 


गुण्य तथा गुणक के दशमलव-स्थानों का योग 6६ 
ग्रतः गुणानफल में दाई शोर से 6 अंकों के व 
दशमलव लगाया जाता है । 


सचिह्व राशियों का गुणन करने का की 
बीजगणितीय गुणन का नियम यह है कि सर्वर 
एक व्यंजक के प्रत्येक पद को दूसरे | 
प्रत्येक पद से पृथक्‌ पृथक्‌ गुणा कर लेते हैं? 
समान राशि के नीचे समान राशि रखकर 
योग कर लेते हैं। प्रत्येक पद को गुणा करी 
लिए गुणांक की गुणांक से तथा | राशि 6 
अज्ञात राशि से गुणा करके जो फल प्राप्त हों 
परस्पर गुणा कर लेते हैं । इस गुणनफल के 
निर्धारण करने का नियम यह है कि यदि दोतों ' 
समान चिह्न के हों तो ऋणा होगा । 


गुर न, वज्त्र 


गुरानखंड 


cross multi- 
plication 


factors 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangofri Initiative 


दि राशियाँ दो से श्रबिक हों तो उम स्थिति 
यदि ऋणा चिह्न विषम बार आता होतो 


गुणनफल ऋणात्मक ग्रौर सम बार ग्राता होतो 
वनात्मक होगा उदाहरण :-- 


9xy—]2y2 
6x -rxy— I2y2 
BCS) 
2x4 =8 
--4% (--3 ) --2 
2% (773) 4 > (—5)=I20 
न्स ५) = 


किन्ही दो भिन्नों को बरावर करने पर किसी 

एक भिन्न के अंश को जव दूसरी भिन्न के हर सें 

तथा दूसरी के ग्रंथ को पहली भिन्न के हर से 
. गुणा किया जाता हैं तो यह गुणान वज्र गुणन 
कहलाता है । जैसे समीकरण "7 | = -४_ 2 
न्‍ YSN wid 

को हल करने में बच्र-गुणान की श्रावझ्यकता है । 
वञ्र-गुणन के बाद उसका रूप निम्नलिखित हो 


जाता हे — 


(४--) (४3) = (४००2) (४-3) 
पर्याय-वञ्चाभ्यास 


पु० (गुणन-संबंधी खंड । खंड कई प्रकार के 
होते हैं । जसे 6 के खंड 4,2 तथा 3,2 हैं । 4,2 
योग संबन्धी खंड हैं श्रौर 3,2 गुणान संबंधी खंडहूँ । 


जा 
इसलिए गुणन शब्द सार्थक हैं ।) किसी राशि. 
के गुण नखंडों से तात्पयं उन खंडों से है जिनको 
गुणा करने से वही राशि प्राप्त हो जाए ' 28 के 
गुण नखंड 2,2 और 7 हैं । इसी प्रकार ३ -॥५ के 
गुणनखंड 2-0 ग्रोर 2-57 हैं ; पर्याय-लंड, * 
गुणक । 


गुणनखंड करता £4Ct07ize क्रि०् 


गुणनखंडन factorization-resolu- क्लिष्ट व्यंजनों को उससे सरलतम गुणन- 
tion into 9005 खडों में व्यक्त करना । 


गुणनफल product पु० (सं) दो अथवा दो से अधिक राशियों 
भ्रथवा संख्याओं को एक साथ गुणन करने पर 
प्राप्त फल । जसे 9 तथा 6 का गुणनफल 54 है। 


गुणनफल श्रनन्त infinite product श्रनन्त गुणनखंडों का गुणानफल । श्रनल 
गणनफल, का सूचक चिह्न प है, जसे 


_8_ 
OS ती II n 
233 ES MET 
गुणनफल, वितत continued product श्रनेक खंडों का गुण नफल । इसका सकितिक 
चिल्ल भी ॥ है । यह निम्नलिखित रूप की | 
होता है-- | 
(lire) (तती ०००००० (l+an) / 


इसका कोई भी गुण नखंड शून्य नहीं होता । 


गुणन-सारिणी multiplication स्त्री» (सं०) गुणन की सारणी किसी 
table संख्या को एक से लेकर दस या बीस तक की संख्या 


द्वारा गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों की सारणी! 
प्रथम दस अथवा बीस घनधूरा संख्याश्रों को !2 
RE श्रादि दस तक की संख्याग्रों द्वारा गुण 
करने पर प्राप्त गुणनफलों की सारणी । गर्ग 
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(४ 
4 
शि 
यु का ग्रध्ययन करने कै लिए बच्चे प्रारम्भ में हो 
ै इसको याद कर ब्रेते हैं । पर्याय-पद्दाड़ा 
के 6 effici मे £ः 
है गुणांक coefficicnt ।. बीजगणित के पद में किसी चर या चर- 
ड्‌, समूह के गुणक को गुणांक कहते हँ । यह संख्यात्मक 
तथा ग्रक्षरात्मक प्रथवा दोनों का मिश्र रूप भी हो 
सकता हैं । जैसे 3 ४७५ में & का गुणांक 399 है 
प्रौर 3५ में ५ का पु्णांक 3 है। 
[वि -् 
2. वह अख्या जो ताप, लम्बाई, घनफल श्रा दि 
कुछेक अ्रवस्थाओं में हुए परिवर्तन या प्रभाव की 
हि मात्रा को घोतिट करे । जेसे प्रत्यास्थता-गणांक, 
प ण-ग्रणांक । 
ज घर्षणा-गुः 
गुणांक, श्रक्षर literal cocficicnt श्रक्षरों द्वारा व्यबत होने वाले गुणांक । जैसे 
20%} में ४9 का बक्षर-गुणाँक 2७ है । 
त्त 
गुणांक, अनासक्त; ०८००००५ धर से पृथक्‌ किए हुए गुणांक । बीजगणित 
ळा में श्रनासवत गुणांकों द्वारा गुणा करने में पदों 


से पृथक्‌ करके गुणांक उसी क्रम में ला दिया 
जाता है जिसमें पद होता है, जसे 2% + 3 9 को 
4+ 5 से गुणा करते समय हम 2 + 3 
, रौर 4 5 को ऊपर नीचे रखकर «सी प्रकार 
गुणा कर दें जिस प्रकार बीजगणित में करते हैं। 


टर यहां 2, 3, 4, 5 मनासकत गुणांक हूँ । 
गुणांक, भ्रनिर्धारित undertermined किसी बंजःय पद कों एक रूप में लाने के लिए 
coefficient कुछ श्रज्ञात प्राचलों का प्रयोग किया जाता है 
जिन्हें ्रनिर्धारित गुणांक कहते हैं । जसे ५ 
सी | 5५+ 6 के खंड करते समय यदि हम इसको 
रो ४-० और &र्स9 ग्ुणनफल मान लें, अर्थात्‌ 
il | (xa) (x+b) = 5‰+6 अर्थात्‌ 
| xi -+ (न 03 4 528४ ४ --5%--6 यहां 3 और ७ 
i ' झनिर्धारित गुणा है जिनका मान बीजीय विधि से 
गित | निर्धारित किए चा सकता है । - 
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शशाक, भ्रवेकलं differential 


coefficient 
गुणांक, द्वियद binomial 

coefficient 
गणांक, संख्या numerical 


coeflicient 


गुरणा I. multipli- 
cation 
2. into xX 
गुणा करना multiply 


गुणात्मक माऽ्य geometric mean 


प्‌ गुणोत्तर माध्य geometric mean 
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दे० श्रवकलज । 
दे० द्विपद गुणांक । 


MR वा... | 
संख्याओं द्वारा व्यक्त होने वाले गुणांक । 


जसे 2%? में 2। 


अंकगणित की एक प्रारंभिक क्रिया । 9 के 
7 से गुणा करने का अर्थ है कि 9 को सात बार 
जोड़ा जाए, श्रर्थात्‌ 9%7=9+-9+-9--9+१94 
9--9 = 63 गुणा का सांकेतिक चिह्न ( % | 
है । यह चिहून गुण्य और गुणक के मध्य लगाया 
जाता है । जैसे, ऊपर के उदाहरणा में 9 को सात 
से गुणा करने को 97 इस प्रकार लिखा जाता 
है और 9 गुणा 7 बोला जाता है । इसके प्राचीन 
नाम हनन, वघ तथा घात भी थे, जिन का प्रखी 
में जरब शब्द से प्रनुवाद किया गया । 


(से गुणित” का संक्षिप्त रूप) दो राशियों | 
के परस्पर गुणन को द्योतित करने वाला शबर | 
दे०. ऊ० | 


दे० ऊ० गुणा । | 


दे० नी०। 


किन्‍्हीं दी हुई दो राशियों के मध्य शतती. 
और राशियाँ ऐसी ग्रन्तमिविष्ट की जा सकती है 
कि ये राशियाँ और दोनों दी हुई राशियां मिल्क! | 
एक गुणोत्तर श्रेणी बनाए । इस प्रकार ये प्र 
निविष्ट ही हुई राशियाँ उन दो राशियों की 
गुणोतर माध्य कहलाती हैं। जैसे यदि 2 और 2. 
के बीच तीन गुणोत्तर माध्य ग्रत्ततिविष्ट किर 
जाएँ तो 2, 4, 8, 6, 32 की गुणोत्तर श्रेणी 
प्राप्त होती है जिसमें 4, 8, ]6 दी हुई संख्यान कै 
तीन गुणोत्तर माध्य हुँ । ज़ 


गुद्यात्मकं माध्य, 
दो संख्याग्रो का 


गुणात्मक माध्य, 
घन संख्याञ्रों का 


गुणोत्तर थढी 


गुणोत्तर श्रेणी 


गुण्य 


गुरु कोष्ठक 


गुरुत्व 


गुरुत्व-केन्द्र 


गुरुत्वाकषण 
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fZcometric mean 


of two numbers 


geometric mean 


fof positive 


numbers 


geometrical 
progression 


geometrical 
series 


multiplicand 


square brackets 


gravity 


centre of gravity 


gravitation 


दी हुई तंख्याओं के गुणनफल का वगंमूल । 
जसे यदि ॥, ७ दो संस्याएं हैं तो उनका , गुणोत्तर 
घ्य= V4} 


दो हुई 7 धन, संख्यां के गुणनफल का पाँ 


९, £ का गुणात्मक माध्य (abcdef, ३ 


यहाँ यह वश्यक नही कि ये सस्याएँ गुणोत्तर 
श्रेणी में हों । 


वह्‌ श्रेढी जिसके प्रति दो क्रमागत पदों में पद 
पर और पूर्वपद का ग्रनुपात सदेव श्रचर रहे । इस 
ग्रचर अनुपात को उस श्रेढी का सावं ग्रनुपात 
(com:n:on 900) कहते हैँ । 


को घन, ऋण ग्रादि 


गुणोतर श्रेढी के पद 
दें तो बद्दी गुणोत्तर श्रेणी बन 


चि्लों से युक्त कर 
जाती है 


पु० (सं०, जिसको गुणा किया जाए । यहां 
कर्मवाचक संज्ञा के श्रथं में 'य' प्रत्यय लगी है) 
बह संख्या जिसे किसी दूसरी संख्या से गुणा किया 
जाए । दूसरी संख्या की (जिससे गुणा किया जाए) 
गुणक (77॥॥८) वहते हैं, जसे 345 में % 
गुण्य तथा 5 गुणक है । 


पर्याय-गुरु बन्धनी दे० कोष्ठक । 


वह गुण जिसके कारणा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु 
को अपने केन्द्र की ओर खींचती है । 


दे० केन्द्र, गुरुत्व । 


प० (संऽ} पिडों में एक प्राकृतिक गुण है 
कि कोई दो पिंड एक-दूसरे को अपनी शर प्रावषित 


करते हैँ । इस भाकषंण को गुरुत्वाकर्षण 


Er टू. 


गुरुत्वाधींन गति 


गुरुत्वीय आकषंरा 
गुरु 


गलन 


गलीलियो-प्र योग 


गोला 


गोला-कूचिका 


गोले का छिग्नक 
गाले की परिधि 
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motion under 
gravity 


gravitational 
attractions 
gross 


gallon 


Galileo's 
experiment 


sphere 


pencil of spheres 


frustum of a 
sphere 


circumference 
of a sphere 
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"र्ला 


कहते हैं । दो पिंड जिस बल से एक-दूसरे को अपनी 
ग्रोर ग्राकषित करते हैं उनको गुरत्वाकर्षण-बत 
कहते हैं तथा इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। 
ग्रसूक्ष्म भाषा में गुरुत्वाकर्षण के स्थ'न पर गुरुल 
शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं । वास्तव में गुरुत्वा- 
क्षण व्यापक शब्द है और गुरुत्व पार्थिव गुरुत्वा- 
कर्षण को कहते हैं । अंग्रेजी में gravitation 
attraction of graVi(ati0n का संक्षिप्त रूप है। 


दे० गति-गृरुत्वाधींन गति । 


दे० गुरुत्वाकर्षण 
(पु०) बारह दर्जन 


द्रव मापने का एक विशिष्ट एकक जो 4 वा 
8 पाइन्ट, 3। घन इंच अथवा 4.5460 लीटर के 
बराबर होता है । 


पृथ्वी की ओर निर्वाध रूप से गिरते हुए 
किसी पिंड पर त्वरण ग्रचर रहता है। इस बात 
को गैलीलियो ने प्रयोग द्वारा सन्‌ ।590 ई० में 
मालूम किया था । इसी को गैनीलियो प्रयोग 
कहते हैं । 

(पु०) किसी ग्र्घ-वृत्त के द्वारा अपने व्या 
के चारों प्रोर पूणं परिक्रमण करने से बनने वाली | 
ग्राकृति । एक गोल पिंड जिसके पृष्ठ पर स्थित | 
प्रत्येक बिन्दु एक नियत बिन्दु से समान दूरी १९ F 
होता है । नियत बिन्दु को गोले का केन्द्र कहते हैँ। | 
यदि गोले की त्रिज्या 2 है तब उसका | k 
४ 3 तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल 7 4? होता है । 


उन समस्त गोलों को जो किसी दिए हए 
वृत्त से होकर जाते हैं गोला-कूचिका कहते हैं । 


दे० छिन्नक, गोले का 
दे० परिषि, गोले की 


LES sss RN 2 


A HANA 


गोलाकार 


गोलाधं 


गोलीय 


गोलीय कोणा 


गोलीय खंड 


spherical 


hemisphere 


spherical 


spherical angle 


spherical seg- 
ment 


93 
(वि०) गोले का श्राकार वाला | 


गोते के केन्द्र में से होकर जाने वाला कोई 
समतल उसको दो बराबर भागों में विभक्त करता 
है । इन दोनों भागों में मे प्रत्येक भाग को गोला 
कहते हैं, जंसे पृथ्वी का उत्तरी गोला श्रथवा 
दक्षिणी गोलार्ध । 


(वि०) गोले के गुणवर्मो से मिलते-जुलते 
गुण-वर्मो वाला । गोले या गोले के लक्षणों से 
सम्बन्धित । 


किसी गोले के दो बृहद्‌ वृत्तों के प्रतिच्छेदन 
द्वारा बना हुआ कोण । प्रतिच्छेदन-बिन्द में से 
होकर जाने वाले दोनों बृहद्‌ वृत्तो पर खींची गई 
स्पशं रेखाओ्रों के मध्य जो कोण बनता है वही 
गोलीय कोण का माप होता है। 


किसी गोले का खंड । गोले को काटने वाले दो 
समान्तर समतलों के मध्यस्थ गोले का भाग | यदि 
इन समतलों में से एक समतल गोले को केवल स्प 
करे तो यह एक श्राधार वाला गोलीय खंड कहलाता 
है; श्रन्यथा दो श्रावार वाला गोलीय खंड कहलाता 
हे । गोलीय खंड का प्रायतन--- 


I 
gr h (आन 3 --॥7) 


जिसमें, ४ गोलीय खंड की ऊंचाई भोर प, प 
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प्रावारों की विज्यएं हिं) यदि गोलीय खंड एक है 
आवार वाला है तब 7५ श्रथवा 72 में से एक गय 
हो जाता है । ] 


लया 
~, 


गोलीय टोपी spherical cap फिप्ती प्रमतल द्वारा यदि किसी गोते के दो 
भाग किए जाएं तो जो गोलीय खंड बनता है उत्त 
वत्त पृष्ठ को गोलीय टोपी कहते हुँ । 


गोलीय त्रिकोशमिति spherical trigo- दे० त्रिकोणमिति, गोलीय 
nometry 


गोलीय त्रिज्य खंड spherical sector किसी वृत्त के न्रिज्य खंड (९००7) को 
त्रिज्यलंड की किसी त्रिज्या के परितः परिक्रमण 
कराने से जनित ठोस । त्रिज्या के बजाय विज्य खंड के 
समतल में उसके शीर्ष से जाते वाली किसी अ्रन्य 


रेखा को भी लिया जा सकता है । घट 


गोलीय त्रिभुज pherical triangle किसी गोले पर बना त्रिभुज जिसकी भुजा 
उस गोले के तीन बृहद्‌ वृत्तों के चाप होते हैँ । 


गोलीय पृष्ठ spherical surface वह्‌ पृष्ठ जि'पक्रे प्रत्येक्र बिन्दु पर उक्षकी | ड 
जा । ४ सम्पूर्ण वक्रता का एक ही घनात्मक मान हो 

ह. समस्त गोलीय पृष्ठ गोले नहीं होते । किन्तु पे. 

। गोलों पर रखे जा सकते हैं तथा इसी कारण 

दो गोलीय पृष्ठों के एकसमान नैज गुणधम 


होते हैं । 


गोलीय झांकु spherical cone वह शंकु के ग्राकार का ठोस जिसका त 
आघार कोई गोलीय टोपी हो झौर शीर्ष गोले का. 
केन्द्र हो । है 


secondary वि० `(सं०) मुख्य से कम महत्व 


अप्रवान । जो प्राथमिक, मोलिक भ्रथवा 
क महत्व का {न हो, जैसे जीविका के गोण 
आ 226 पुन (secondary means of livelihoc 


| प्राफ 
प 
ग्रेड 
| 
| घटक 
र 
घटक, त्वरण 
| घटक, वल 
ण 
रे 
य 
घटक, वेग 
५ 
घटाना 
j 
| 
ये 
॥| 
मं 
| 
! ह घन 
| | 
i 


| कोरा 


graph 
grade 


component 


component .of 


acceleration 


component 
of force 


component of 
velocity 


subtract 


I. cube 


2. cubic 


solid angle 
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दे० श्रालेख 


(पु०) एक समकोण का सौदा भाग । 


पु० (सं०) घटन करने वाला, श्रर्यात रचने 
वाला । 


यदि ग्रत त्वरणों का एक परिणामी त्वरण 
हो तो वे उस परिणामी त्वरण के त्वरण-घटक 
कहलाते हैं । 


यदि प्रनेक बलों का एक परिणामी बल हो 
तो वे उस परिणामी बल क बलःघटक कहलाते 


हैं । 


यदि श्रनेक बलों का एक परिणामी वेग हो तो 
वि उस परिणामी वेग के, वेग-घटक कहलाते 


हैँ । 


दो संख्याओं अथवा राशियों का ग्रंतर ज्ञात 
करना । किसी संख्या ग्रथवा राशि में से किसी दूसरी 
संख्या अथवा राशि को कम करना । जंत 8 मेंसें 
3 घटाना अर्थात्‌ 8 -- 3 = 5 
जिस संख्या के पहले (ऋण-चिहन लगा रहता है 
वह संख्या घटाई जाती है । पर्याय-व्यवकलित 
करना । 


पु० (सं०) वह आयताकार ठोस (जिसके 
समस्त फलक वर्ग हों । 


वि० (सं०) 


किसी शंकु या उसके सदृश आकृति के शीर्ष 
पर कोणीय विस्तार । इसका माप शीर्षबिन्दु को 
केन्द्र मानकर एकक त्रिज्या पर खींचे गए गोले 
पर शांकु-पृष्ठ द्वारा कटे हुए भाग कः क्षेत्रफल के 
बराबर होता है। एक एकक वे क्षेत्र पर बने 


I 


घन ज्यामिति solid geometry 
घनत्व density 
घना dense 
घनाङ्गति solid 
ष 
घषर friction 


घर्षण, लोटनिक olling friction 
घ्षरा-कोण angle of फ्रॉलींठा 


घर्षण-बल force of friction 
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हुए घन कोण को 'स्टेरेडियन' कहते हैं । कि 
बिन्दु पर बना हुआ सम्पूर्णे घन-कोण 4 7 सटे 
के बराबर होता है । 


दे० ज्याम ति, घन 


इसक भौ तेकी में बहुत प्रयोग होता है, कं 
ETH में 
घनत्व = चतन सांख्यिकी में यह बादी} 
घनत्व अर्थ में प्रयुक्त होता है । आवादी का धनत्न 
== गेल्या जैसे यदि किसी एक जिले का क्षेत्रत 
क्षेत्रफल 
2000 वर्गंमील हो ओर इसकी आबादी 80000 


ठर 80000 
हो तो आबादी का घनत्व = 3006 = 400 


बि० (सं०, जैसें घनी आबादी, बनी बक्षी] 
जिसका घनत्व औसत से अधिक हो । दे० घनत्व | 


स्त्री (सं०, घन = ठोस + श्राकृति ब्र 
ठोस प्राकृति) संइलेषी कणों द्वारा बना हुमा शि 
जिसकी तीन विमाए होती हैं -- लम्बाई, चौ 
और मोटाई । 


पृ० (सं०) दे० नी० घर्षण -बल 
दे० लोटनिक घर्षण । हे 


दे० कोण, घर्षण । 


जब हम किसी पिंड को खींचते हैं, | 
जब कोई पिंड किसी पृष्ठ अथवा घरातत “| 
चलना आरम्भ करता है तो घरातल पिंड को * 
बढ़ने से रोकता है । इसी रोकने वाले बल को 
बल कहते है । इसी प्रकार जब कोई पिंड दूसरे के 
पर फिसलने लगता है तो उसे फिसलने से ९ 
छ लिए ही एक बल कार्य करता हुआ प्रतीत ६ 


CS रका... 


शी 


कि है । यह बल भी धर्षण-बल होता है । यदि इन पिंडों 

यि के घरातल पूर्णा रूप से चिकने हों तो स्पष्ट है कि 
उनमें कोई भी घषंण-त्रल कार्य नहीं करेगा श्रौर 
एक विन्दु दरे बिन्दु पर फिसलता ही रहेगा, जब 
तक की कोई वाह्य बल उसको न रोके , 


घात l. power पु० (सं०, घात का प्राचीन ग्रथ गुणा था । 
प्राचीन गुणन-प्रणाली में कमश: गुण्य के एक एका 
प्रंक का हनन हो जाता था, श्रतएव गुणान को 
घात शब्द से द्योतित किया जाता था, जिसका 
नत्र ्रथे चोट भी था । श्ररव निवासियों ने घात शब्द की 
ह. “जरब' शब्द से अनूदित किया । ) किसी राशि 
के उसके घातांक बार उसी से गुणा करने पर प्राप्त 
000 'राशि। जेसे3 का चोथा घात 5-8; 3' में 3 
का घातांक 4 है । प्राय: घातांक के स्थान पर 

घात शब्द का प्रयोग कर देते हैं । 


2. degree किसी पद के भ्रवयवभूत चरों के घातांकों 
के योग को उस का घात कहते हैं । जसे 
5 ४ 2 में « का घातांक |,४ का घातांक ], श्रौर 2 
का घातांक 3 है और पद का घत 5 है एकचरीय 

प पद का घात उस चर का घातांक होता है । 

ग 3, order दे० नी० घात, किसी बीजीय वक्र का। 


घात, भ्रवकल समी- ५९९९९ ०f a diffe- किसी समीकरण के उच्चतम कोटि (0007) 
करण का rential equation के 03 का क जसे 

न) +3 क 0 मेंघात 3 है। 
घात, बहुपद घ्रथवा ९९7९९ ० 8 00/- किसी बहुपद श्रथवा समीकरण के घात से 
समीकरण का nomial 07 ९५७३- तात्पर्यं उस बहुपद अथवा समीकरण के चर के 
प्रधिकतम घात से है, जेसे 6 ५१ +- 222 {- 5 ३. 
-- 7 में बहुपद का घात 3 है । यदि बहुपद श्रथवा 
र ममीकरण में एक से श्रधिक पद हों तो श्रविकतम 
| घातांक वाले पद के घातांकों का योग ही बहुपद 
गो झ्रथवा समीकरण का घात कहलाता है; जैसे ५५ 
| + 6५ + 8५ + 2 का घात 4 है । 


घात, किसी fan ३।४९७- किसी वक्र ग्रथवा पृष्ठ को निरूपित करने 
ब बाले समीकरण का घात । बिन्दुओं (वास्तविक 


घथवा काल्पनिक) की वहू भूषिकतम संख्या ललित 


tion 


इक भ्रथवा पृष्ठ का 7aic curve 0 
surface. 
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पर कोई सीधी रेखा उस वक्र ग्रथवा पृष्ठ को का 4 
न क. | 
घातकरणा involution पु० (सं) किसी राशि को उसी राशि 
| 
जितनी वार गुणा किया जाय वह संख्या उस रा 
का घातांक कहलाती है। इस प्रकार मूल ग 
को घातांक बार गुणा करने को घातकरण कहते ३! 
bs 


घातक्रिया involution घातकरणा की क्रिया दे० ऊ० 
घातांक exponent = पु० (सं०, घात --भ्रंक ==्रर्थात्‌ घात शी 
index भ्रंक) किसी राशि के ऊपर दाहिनी ओर तिर 


हुई कोई संख्या अथवा राशि । घातांक र 
संख्यक, भिन्नात्मक, घनात्मक अथवा कऋगाक्त 
हो सकता है। यदि ऊपर लिखी राशि अर्ग 
घातांक पूर्णांक है तो इसका श्रथ है कि नीनेई 
राशि को उतनी बार गुणनखंड के हु) 
लेकर परस्पर गुणा करना है जितनी . संदर 
ऊपर लिखी हुई हो, जैसे 2? का अर्थ है? %! 
> 2। यदि घातांक भिन्नात्मक हो तो इफ 
अर्थ है कि उस संख्या को उसी संख्या से ब्रं 
बरावर बार गुणा करके उतने-वां मूल तेग 
जितनी कि हर की संख्या है, जैसे :-- 
63/१=*,/]6 = 8 । ऋणात्मक घातांक | 
श्रथ होता है उस संख्या के व्युत्क्रम का उरत 
घातांक जैसे :-- 
व क प 
यदि घातांक शुन्य हों तो व्यंजक काग 
"सदैव । होता है ।. | 


का! 
2 


शिक 
घिरनी pulley किसी कर्षण-बल की दिशा एबं प्रयोग र 
` `को बदलने के लिए प्रयुक्त एक सरल यंत्र i | 


| मुख्य भाग किसी धुरी पर घूमते वाला एक | 
पहिया होता है ' वह रस्सी जिस पर वर्ष 
लगाया जाता है, पहिए की चारों ग्रोर मुक्‍त हा 
घूमती है घुरी पहिए के केन्द्र मेंहोऋर जाती है 
हि | । उसके घरातल पर लंब होती है । धुरी के सिरे १ 
4; के ढाँचे पर अवलंबित होते हैं पर्याय -कर्पि। 


` घिरनी, एकल single pulley ' “दे एकल घिरनी . : Fe 
घिरनी-तंत्र, प्रथम {| first system घिरनियों का एक ऐसा समूह जिं प 
‘of pulleys वाली र्‌स्सियाँ किसौ स्थिर क्षैतिज शहतीर पर 
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सङै अक्ष से बवा हाता हे इमा प्रकार अन्य चघिरानया 
की रस्मियाँ भी बंदी होती हैं। श्रंतिम घिरनी की 
रस्सी का एवा मिरा शहतीर पर बंधा होता है और 
दूसरा सिरा मुक्त रहता है जिस पर झ्रायास लगा 
रहता है! 


क 
| 99 
रै 
शि! होती हे । इस घिरनी-तंत्र में सबसे नीचे वाली | 
रा घिरनी पर भार बंचा रहता है | इस निम्नतम । 
क. घिरनी पर होकर जाने वाली रस्सी का एक मिरा | 
३ शहतीर पर और दूसरा मिरा अगली चिरती के 
श्रक्ष से बंधा रहता है। इम प्रकार दूसरी थिरनी | 
पर जाने वाली रस्सी का एक मिरा शहतीर पर ग्रौर 
स दूसरा सिरा उसके ऊपर स्थित तीसरी विरली के | 
| 
¥ 
| 


ज्ञ हि 
“= 


यह घिरनी-तंत्र दो भागों में विभक्त होता है 
तथा प्रत्येक भाग में एक से अविक घिरनियाँ होती 
हैं जो किमी लकड़ी ग्रथवा धातु की पटरी से संबद्ध 
रहती हैं। ऊपर का भाग स्थिर होता हैं, तथा 
नीचे का भाग चलायमान । इसमें एक ही रस्सी 
है जो समस्त घिरनियों पर होकर जाती है । यदि 
दोनों भागों की घिरनियों की संख्या बराबर हो 
तो ऊपर की पटरी में रस्सी वंघी रहती 
है। यदि ऊपर के भाग में घिरनियों की संख्या 
नीचे के भाग की घिरतियों की संख्या से एक श्रविक 
हो तो इस स्थिति में रस्सी नीचे वाली पटरी की 


घिरनीं-तंत्र, द्वितीय: second system 
of pulleys 
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्रंशों की संख्या सम होती है ओर दूसरी स्थिति॥ 
में विषम । 


घिरनी-तंत्रतृतीय third system इस घिरनी तंत्र में किसी भी घिरनी के 
of pulleys ऊपर होकर जाती हुई रस्सी का सिरा एक शहुतीर 


से बंधा होता है जिससे भार लटकाया जाता है औ्रौर 
रस्सी का दूसरा सिरा नीचे की भ्रगली घिरनी कौ 
घुरी से बंधा होता है। सबसे नीचे की घिरती कई 
ऊपर से होकर जाती हुई रस्सी का एक मिर 
शहतीर से बंधा होता हैं तथा दूसरा सिरा मुक्त 
होता है, जिस पर आयास लगाया जाता है। झ 
घिरनी तंत्र में सबसे नीचे की धिरनी नियत होती 


है। 
क 

| | 
| धरन rotation ` ` पु० (सं०) 

किसी बिन्दु के प्रति rotation about a किसी स्वकीय बिन्दु के परितः किसी षि 

धुरणँन point . रेखा ग्रादि की वतूल गति। 

किसीं रेखा के प्रति rotation about a किसी स्वकीय रेखा के प्रति किसी 

धुणंन line पिंड भ्रथवा आकृति की ऐसी गति जिसमें £ 


सयवा साकृति का प्रत्येक विन्दु उस रेखा के £ 
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ns 4 > ci Isa 2 क के 


घूर्णन करना 


घूरान प्रक्ष 


घूर्णन वेग 


चक्रतः सममित 


चक्रवृद्धि ब्याज 


चक्रिका 


चक्रोय क्रम 


i0i 


एक समतल वत्तुल पथ पर बलता हो प्रौर बहु 
समतल उस रेखा पर लंब हो । 


rotate किसी वस्तु का किसी श्रक्ष प्रथवा अपने किसी 
बिन्दु के परितः धुमना । 
पर्याय--घूमना 

axis of rotation दे० प्रक्ष, घृर्णन 


velocity of r0tat।०० जव कोई पिंड भ्रपने ब्रक्ष पर घूमता हो तो 
जिस वेग से वह घूमता है उस वेग को धुणंन-वेग 


कहते हैँ । 
eyclosymmetrical चक्रीय क्रम में परिवत्तित करने पर जिसमें 
==cyclically कोई अंतर न पड़े, जसे 
symmetrical (४-४) (७९-०१) (८-2), यहां » के स्थान 


पर ४, 9 के स्थान पर ० तथा ८ के स्थान पर & 
रखने से व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है । 


compound दे० ब्याज, चक्रवृद्धि 

interest 

disc दे० मंडलक 

cyclic order श्रगार हम किसी वक्र पर कुछ ग्रक्षर लिख 


दें और चक्र घुमा दें तो जिस क्रम में प्रक्षर एक 
दूसरे के बाद ग्राते हैं उस क्रम को चक्रीय क्रम 
कहते हैं। प्रस्तुत चित्र में AB C BCA, 
८ A 9 चक्रीय क्रम में है, परंतु ACB चक्रीय 
क्रम में नहीं है । 
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चतुर्घात 


चतुर्घात समीकरण 
चतुर्थाश 


चतुर्थानुपाती 


तुभ ज 
चतुभ जीय प्रिउम 


चतुष्कोण 


चतुष्फलक 


बा सम 


चपटा पुष्ठ 


चर 
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biqu adratic 


biquadratic 


equation 
quarter 


fourth propor- 
tional 


quadrilateral 


quadrangular prism 


quadrangle 


tetrahedron 


regular tetra- 
hedron 


flat surface 


variable 
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ह 


वि० [ चतुर्‌ (चार) न घात (power 
श्रर्थात्‌ चार घातों बाला । ] पदया समीकरण के | 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त, जैसे ५" चतुर्घात्‌ पद रौर 


x + 0%° त 7% + 8-= 0 चतुर्घोत समी. 
करणा है! | 


दे० समीकरण, चतुर्घात 


पु० (सं०) चौथाई भाग । 
यदि चार राशियाँ 'समानुपात में हों तो 


समानुपात की चौथी राशि श्रन्य तीन राशियों की 
चतुर्थानुपाती होती हैं । च 


पु० (सं०) चार भुजाश्रों वाला बहुभुज । 


° 


वह प्रिज्म जिसके आधार चतुर्भूज हों । 


पु० (सं०, चार हैं कोण जिसमें) चार कोणों | 
श्रतएव चार भुजाओं वाली आ्राकृति | 


च् 
पु० (चतुः-+फलक श्रर्थात्‌ चार फलक्र वाला) 
वार समतल त्रिभुजाकार-फलकों द्वारा बनी हुई ऐक 
ग्राकृति। त्रिभुजाकार पिरेमिड । 
FR म च 
| 
स 
वह चतुष्फलक जिसके चारों फलक सर्वागर् च 
हों। 
च 


वह पृष्ठ जिसमें वक्रता न हो । 


पु० (सं०, चरने वाला, श्रर्थात्‌ विचरण के, 
धाला) वह संकेत श्रथवा प्रतीक जिसके संख्या 
| त्ष 


dt Sr कि ०... 


आणा वज 
चर, स्वतंत्र 
चर गति 
चर चाल 
चर त्वरण 


चर घतांकी प्रमेय 


चरघाताँकी फलन 


चरघातांकी श्रेणीं 


च रघातांकीं 
ह मोकरण 


चरम प्रतिच्छेद 


चरम वेग 


dependent vari- 


able 


independent 
variable 


variable motion 


variable speed 


variable accele- 


ration 


exponential 


theorm 


exponential 


function 


exponential 


serics 


exponential 
equation 


ultimate interc 
section 


terminal velocity 


I03 
पान बदलते जैसे, वत्त के समीकर गा 


ग्न ने टे त 
थ में « तथा ४ चर हूँ । 


SR 2 
PR 76 y = 


दे० परतंत्र चर । 


दे० फलन । 


किसी गतिमान कण अथवा पिंड की वह गति 
जो एकसमान न हो । 


किसी गतिमान कगा अथवा पिंड की बह 
चाल जो एकसमान न हो । 


किसी गतिमान पिंड का वह त्वरण जो 
एकसमान न हो । 


वह प्रमेय जिसके द्वारा ४7 का » के ग्रारौही 


घातों में विस्तार किया जा सके अर्थात्‌ ४४5८ प- 
2 3 
x logad- Ce न त्या. xo a... 


वह फलन जिक्षमें ग्रज्ञात राशि घात रूप में 
ग्राए, जैसे €”, 2”, ३४ श्रादि यहां » श्रज्ञात राशि 
है । पर्याय--एक्सपोनेन्टी फलन 
४ को » के पदों में विस्तार करने से प्राप्त 
श्रेणी, जसे :-- 
(x log a)? 


a= lF+xloga शी Ce 


x log a)° 
य पी शा 
पर्याय--एकस्पोनेन्टी श्रेणी 


दे० समीकरण, चरघातांकी । 


एक ही कुल के दो क्रमात बक़ों की 


कटान । 

किसी गिरते हुए पिंड का वह सीमान्त एक- 
समान वेग जो तब प्राप्त होता है जब हवा का 
प्रतिरोध गुरुत्व-बल के बराबर दो जाता है । 
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चांदा protracter दे० कोणमापक । F 
चाप arc (सं०, चाप श्रर्थात्‌ घनुष। वत्त र 
माग का ग्ाकार धनुष के समान होता है। परत; 
इसका नाम प्राचीन काल में चाप रखा गया या) 


वक्र का कोई माग । प्रस्तत चित्र में ४8 वृत्त ह | 


एक चाप है। 
| 
Fo I र 
“४ 2 
A हि कल हैँ 
आल 
] 
हर 8 क | 
चाप, दीघं major arc किसी वृत्त में आधे से श्रधिक भाग के चाप 
को दीघं चाप तथा छोटे को लघु चाप कहते हैं। 
खाप, पुरक complementary दे० पुरक चाप 
arc 
चाप, लघु minor arc. दे० ऊ० दीघं चाप। 
चाप, संयुग्मो conjugate arcs ऐसे दो चाप जिनका योग एक वृत्त शै 


परिधि के बराबर हो। प्रस्तुत चित्र में चाप 4 _ 
तथा चाप 34 संयुग्मी चाप हैं । | 


वः 

k 

E 

_ 5 | 

चाप, सीमक bounding arc ऐसा चाप जो सीमा बनावे | चारों गो 

| से घेरे । 
be rectification (सं०, चाप-]- कलन श्रर्थात्‌ चाप ¢ 


कलन प्रर्थात्‌ चाप की लंबाई ज्ञात करना) दि 
हुए वक्र या उसके किसी भाग की लम्बाई 
करना । 


च्राल speed समय के प्रति एकक में तय की हुई र 
चाल एक भ्रदिश राशि है जिसका परिमाणं | 
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| 
हे 
प्रत! 
या) 
। का | 
खाल, एक समान uniform speed, 
constant speed 
श्राल, श्रौसत average speed 
+ शाल, कोणीय angular speed 
चाल, चर variable speed 
चाल, माध्य average speed 
चाप 
चित्र I. figure 
] बी 
AB 
2. illustration 
चिह्ल sign 
आओ. 
ह 
प्‌ | | 
| 
है क 
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के वेग के परिमाण के बराबर होता है, चाहे वह 
किसी दिशा में गतिमान हो। चाल और वेग में 
प्रंतर यही है कि चाल के लिए किसी एकक समय 
में तय की हुई दूरी दी जाती है जब कि वेग बतलाने 
में दूरी तथा दिशा दोनों आवश्यक है । 


दे० एकसमान चाल 


दे० नी० चाल, माध्य 
दे० कोणींय चाल । 


दे० चर चाल 


को समय से भाग देने पर प्राप्त लब्धि। अतः 
माध्य चाल का सूत्र यह है :--- माध्य चाल 
पी । पर्याय--ओसत चाल 
समय 
पु० (सं०) वे चित्र जो वैज्ञानिक श्रथवा 
ग्रन्य विषयों आदि को समभाने में सहायता प्रदान 
क्रें । जैसे मशीन आदि के चित्र । 


वे चित्र जो लेखों श्रथवा पुस्तकों में स्पष्टी- 
करण श्रथवा प्रलंकरणा के लिए दिए रहते हँ । 


प्‌० (सं०) राशियों के परस्पर संबंध तथा 
उन पर होने वाली क्रियाग्रों को सूचित करनेवाला 
निशान अथवा लक्षण । जैसे, चिहून (य) राशियों 
को जोड़ने, चिह्न (77) उनको घटाने, चिहून (>) 
उनको गुणा करने ओर चिहून (=) उनको भाग 
देने की क्रिया को सूचित करता है । किसी ऐसे 
संक्षिप्त रूप अथवा परम्परागत निशान को भी 
चिह्न कहते हैं जिसका प्रयोग प्रथानुसार एक विशेष 
अर्थ रखता है, जसे समाकलन चिल्ल (/ ) 
यह सदैव फ़िसी फलन का समाकल ज्ञात करने को 
सूचित करता है । करणी चिह.न (५/ ), क्रमगुणित 
चिहू.न (! श्रयवा ।_) प्रादि समस्त चिह न पृथक्‌-२ 
प्रय॑ रखते हैँ । चिहून और प्रतीक (७५7७०]) में 


अन्तर यहु है कि प्रतीक का अर्थं अधिक विस्तृत है 
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| 
| 
| 
i 
| 
| 


|| 


बबन RDNA 


चिहू न-नियम rule of signs 
चिह.न, ऋण minus sign 
चिह न, धन plus sign 


चिह न, बीजगणितीय 2।४०४72० अंडा 


चिहू न, समाकलन S/n of inte- 
Fe = 
integral sign 


चूड़ी भ्रन्तराल pitch 


चेन chain 
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जिसमें चिहन भी सम्मिलित हो जाता है। क 
किसी स्थिति अथवा विचार का भी द्योतक 
है जसे = परिधि तथा व्यास के अनुपात को 
द्योतित करता है जव कि चिह न -]- केवल प्रक्रिया 
को द्योतित करता है । 


< ते हि | 
द कार्ते के चिह न-नियम से किसी समीकरण 
के धनात्मक अथवा ऋणात्मक. मूलों की अधिकता 
संख्या जानी जाती है, जो इस प्रकार हैं :-- 


किसी समीकरण £ (%)=0 के उतने गे 
अधिक धनात्मक मूल नहीं हो सकते जितने £ |) 
में चिन्हों के परिवत्तंन को कुल संख्या होती है, 
तथा उस समीकरण के ऋणात्मक मूलों की संख्या 
उतनी से ग्रधिक नहीं हो सकती जितने £ (--») में 
चिहनों के परिवत्तंन की कुल संख्या होती है। 
उदा०: £ (%) = x34? + » + 755), 
£ (+) के पदों के चिहून क्रमश: +, -, +, ‡ 
हैं। इसमें परिवत्तंनों की संख्या 2 है। अतः 
समीकरण के धनात्मक मूलों की संख्या 2 से ग्रविक 
नहीं हो सकती । यदि हम समीकरण में» को -१ 
से प्रतिस्थापित करे तो समीकरण का परिवत्तित 
रूप £ (-_‰) =%-3४५+-7=0 हो जाता 
है जिसके चिहूनों में एक हा परिवत्तेन है । ग्रतः 
इसका ऋशात्मक मूल एक से श्रधिक नहीं हो 
सकता । t 


दे० ऋण चिह.न । 
दे० धन चिह न । 


बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले | | 


दे० समाकलन चिहून । 


दे० पेंच का चुड़ी-प्रन्तराल । 


स्त्री (श्र) दूरी नापने का एक मात्रक। 
22 गज़ | इममें ]00 कड़ियाँ होती हैं श्रौर ह्ण 
कड़ी 7,92 इंच की होती है । 


AN SRE SE थ आ2 ह 


| 
| 0, 
पैर 
रीता दा ह. किसी श्रायताकार क्षेत्र की बड़ी भुजा के माप 
ग को लम्बाई (।००९।॥) और छोटी भुजा के माप को 
या चौड़ाई कहते हैं । 
® | छिन्नक frustum पु० (सं०, १/छिर्‌ क्त-क) 
तम छिन्नक, गोले का [ustum ofa किसी गोले को काटनेवाले दो ममान्तर्‌ 
sphere समतलों के मध्य का भाग । गोला-छिन्नक के वक्र- 
र मे पृष्ठ को कटिबंध कहते हैं। एक समतल द्वारा 
6) काटे हुए गोले के प्रत्येक भाग को गोला खंड कहते 
है हैं। प्रस्तुत चित्र में ४४४8 गोला खंड है, ACDB 
स्या गोला-छिन्नक हैँ। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ 
| में कटिबंध है । 
है। 
-0, 
+ 
मत; 
धक 
-X 
तत 
ता 
रः ` छिन्नक, तिर्यक्‌ - oblique frustum किसी धनक्षेत्र का वह कटा हुआ भाग जिसका 
हो श्राधार ग्रौर मुख पृष्ठ समान्तर न हो । 
छिन्नक, पिरॅमिड गाया 08 किसी पिरॅमिड का वह भाग जो उसके 
का pyramid ग्राधार और ग्रावार के समान्तर पिरॅमिड को काटने 
वाले किसी समतल के मध्यगत हो। प्रस्तुत चित्र 
में ॥ 070 5 8! 9' 0 0' ४! पिरॅमिड का 
| छिन्नक हैं । 
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छिन्नक, शंकु frustum of a शंकु को काटनेवाले किसी समतल और ६ 
cone क अ्रावार का मध्यगत भाग । 


छूट omission वह तथ्य जिसका उल्लेख होने से रह गया हो। 
छेदक secant वि० (सं०, छेदन करने वाला, जे देर 
रेखा, छेदक समतल) 
हर छेदक रेखा secant वह रेखा जो किसी वक्र या पृष्ठ को दोगा 


दो से अधिक बिन्दु्रों पर काटे । ग्रासन्न चित्र मे 
AB एक छेदक रेखा है । 


जडत्व inertia पु० (सं०, जड़ भ्रथवा निइचल होते का गुण 
जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाय तब वे 
किसी द्रव्य का विश्राम-स्थिति में रहने का ग्रथ 


किसी रेखा भ्रथवा दिशा में एकसमान गति 
चलने का गुण । 
किसी बिन्दु, रेखा अथवा समतल के 


moment of 
inertia 


जडत्व श्राघुण 


ह" 


र्‌ शर ; 
जनक ~generator 
=generatrix 
नजक रेखा generating 
line 
हो | 
देर 
रोया जनन करना generate 
र में 
जनगणना census 
जीवा chord 
जीवा, नाभीय focal chord 
गुण] ` जीवा, वक्रता chord of cur: 
a vature 
४ शि जींवा, स्पर chord of contact 
१५७ जोड़ addition 
प | जोड़ना add 
कद ज्ञात राशि known quantity 
ह , 
ति ज्ञात करना determine 
| ज्या sine 


ज्यामिति 


geometry 
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गुणनफल के बरावर होता है । जैसे, श्रासन्त चित्र 
में बिन्दु € पर स्थित एक कण का जिसका द्रव्यमान 
7 है, किसी दी हुई रेखा 88 के सापेक्ष जडत्व 
श्राघूर्णा =पा/, यहाँ 7 विन्दु से दी हुई रेखा की दूरी है । 

पु० (सं०,) किसी श्रन्य वक्र पृष्ठ आदि को 
उत्पन्न करणे वाली श्राकृति । 

वह रेखा जो श्रपनी गति ग्रववा परिक्रमा 
द्वारा किसी पृष्ठ को उत्पत्त करे । जेसे, यदि हम 
समकोणा त्रिभुज को लम्ब के चारो ध्रोर घुमाए तो, 
कणां, वृत्तीय शंकु उत्पन्न करता है । उक्त कणां 
शंकु को जनक रेखा कहलाती है । इसी प्रकार 
प्रायत की एक भुजा के चतुदिक दूधरी समान्तर 
भुजा को घुमाने से एक बेलन उत्पन्न होता है । 
उक्त समान्तर भुजा उसको जनक-रेखा कहलाती 
है। 

गतिया परिक्रमा द्वारा किमी आकृति 
को जनित करना श्रथवा उत्पन्न करना, जैसे विन्दु 
प्रपनी गति द्वारा एक रेखा को जनित करता है 
श्रथवा बहुत से श्रन्य बक्रों को भी उत्पन्न करता है, 
जेसे वत्त, दीधंवृत्त ्रादि । 

५ स्त्री» (सं०) मनुष्यों की गणना । 
स्त्री (सं) वक्र के किन्हीं दो विन्दुग्नो को मिलानेवाली 
रेखा। 

दे० नाभीय जींवा 

दे० वक्रता-जीवा 


दे० स्पदं-जीवा 

दे० योगफल 

क्रि योग करना 

वह राशि जिसका मान निश्चित रूप से 
ज्ञात हो अ्रथवा माना गया हो । 

दे० निर्धारित करना 

स्त्रीं (सं०) दे० शनुपात,त्रिकोशमितीय 

सत्री? (श्रंग्रेजी शब्द ज्योमेट्री का शब्दा- 
नवाद) गणित की वह शाखा जिसमें घन क्षेत्रों, 
समतल आकृतियों, वक्र प्रृष्ठो, रेखाश्रो, कोणों 
आदि के संबंध, गुणधम तथा माप संबंधी नियमों 


का मरध्ययन किया जाता है । 
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पर्याय--रेखागशित धं 
ज्यामिति, श्रनुप्रयुकत applied geometry दे० श्रनुप्रयुक्त ज्यामिति 
ज्यामिति, घन solid geometry ज्यामिति की वह शाखा जिसमें घन ग्राकृतिऐे 


का अध्ययन किया जाता हे । घन श्राक्रृतियो i 
समतल काटों का श्रघ्ययन समतल ज्यामिति में कि 


जाता है। 
ज्यामिति, निर्देशांक coordinate ज्यामिति की वह शाखा जिसमें निदाने 
geometry द्वारा स्थिति-स्थापन किया जाता हो और बीड़ी 


तकं-पद्धति का प्रयोग किया जाता हो । पर्याप- 
बेइले षिक ज्यामिति । 


ज्यामिति, practical ज्यामिति की वह शाखा जिसमें प्रयोगात 

प्रयोगात्मक ‘geometry रीति से कोई तथ्य सिद्ध किया जाता है। क 
्राकृतियों की सर्वागसमता-संबं घी प्रमेयों का काग 
से काट काट कर दिखाना । 


ज्यामिति, वेशलेषिक 2॥2]४४।८] दे० ऊ० ज्यामिति, निदशांक 
geometry 
ज्यामिति, समतल Plane geometry ज्यामिति की वह शाखा जिसमें[[,समग 
आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। : 
ज्यामिति, संद्धान्तिक ।।।९०-९।८4] ज्यामिति की वह शाखा जिसमें उयामितिग 
geometry . सिद्धान्तों का ग्रध्ययन किया जाता है। 
झुकाव inclination दे० श्रानति 
टकराना, सीघे impinge directly दो पिंड जब एक दूसरे से टकराते हैं ग । 


उनकी टक्कर दो प्रकार की हो | ई | 
` ]. सीधी 2, तिरछी । यदि टकराते समय दोतों [| 
उनके सामान्य अभिलंब के श्रनुदिश ही गतिमात | 
तो यह सीधी टक्कर (direct impact) कहता 
है। यदि दोनों या दोनों में से कोई एक क 
समय सामान्य अभिलंब के ग्रनुदिश गतिमात त र 
तो यह त्रिरछी टक्कर (oblique impact) कह 
है तथा इस टकराने को तिरछे टकराना (7 
०७।।५५९]) कहते हैं । ॥ 


मत 


इकराना, तिरछे nine obliquely दे० ऊ० टकराना, सीघे 
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SE & 22 Sl कह 


नक कपु 


मत 


[तिर 


टी-स्कवेश्रर 


टेजेन्ट 


टोपीं 


टॉय-माप-पद्धति 


ठोस 
_ ठोस गोलाद्धां 
ठोस पिड 


ठोस बेलन 


ठोस वर्ग 


T-square 


tangent 


cap 


Troy measures 


solid 


solid hemi- 


‘ sphere 


solid body 


solid cylinder 


solid square 


solid cone 


solid cylinder 


dyne 


degree 


determinent 


[| 


ty (ग्रं०) श्रंग्रेजी के श्रक्षर ग के श्राकार की 
पटरा । इसका उपयोग समांतर तथा लंब रेलाम्रों 
के खींचने के लिए किग्रा जाता है । 


ह 


[५ 


पर्याय-स्पर्शंज्या-दे० श्रनुपात, त्रिकोणा- 
मितीय । 

दे० गोलीय टोपी 

पु० (फ्रांस में टॉय नामक स्थान में उद्‌ मुत 
होने के कारण इसे टॉय-मान कहते हैं। ) भार 
मापने की एक मानक प्रणाली जिसमें प्रायः मूल्य- 


वान घातुग्रों ग्रथवा रत्नों को तीला जाता हैँ । 
इसमें पाउंड बारह ग्रास का होता है । 


वि० 
वह गोलाद्ध जो भीतर से खोखला न हो । 
पर्याय घनाकृति दे० घनाकृति 


वह बेलन जो अंदर से खोखला न हो ।. 


विडों अथवा व्यक्तियों श्रादि का ऐसा वर्गाकार 
समूह जिसका प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में उनकी 


संख्या बरावर हो । 
वह शंकु जो अंदर से खोखला न हो । 


दे० ऊ० ठोस बेलन 


प्‌० (ग्रं) 0, 6. 8,- मात्रक पद्धति में बल 
क! मात्रक; वह वल जो एक ग्राम द्रव्यमान को एक 
सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्वरण दे सके । 
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डिफरेंशल कलकुलस तीशिशाएं 


डिवाइडसं 
डिस्क 


ढाल 


तत्र 


तत्काल परिकलक 


तनाव 


तराजू 
तरादा 
तकं विरुद्ध 
तक -संगत 


तात्कालिक. 


तातक्षणिक 


तात्क्षणिक वेग 


तिरछा 
तिरछी ऊंचाई 
तिरछी टक्कर 
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calculus 
dividers 
disc 


slope 


system 


ready reckoner 


tension 


balance 
slice 


illogical 


logical 


instantaneous 


instantaneous 


instantaneous 
velocity 


oblique 
slant height 


oblique impagt 
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दे० अ्रवकलन-गणित 


दे०,विभागिनी ; री 
दे० मंडलक है 

f 
किसी निश्चित रेखा के साथ झुकाव । | - 


पर्याय--प्रवणता 

पूं ० दे० निकाय । 

वह सारणी जिममें वे परिणाम दिए गए हों 
जिनका दैनिक कार्यकलाप, व्यापार, लेखा ग्रादि 
में प्रायः आ्रावश्यकता पड़ती हो, और जिनकी 


सहायता से अभीष्ठ परिकलन सरलता से | 
हो सके । 


यदि किसी रस्सी के एक सिरे को किसी | 
पिंड से बांधे भ्रोर दूसरे सिरे को खीचे तो रस्सी 
के खिंचाव के कारण पिंड पर जो बल कार्य करता | 
है उसे तनाव कहते हैं । 


दे० तुला 
दे० स्तरखंड 


तके-शास्त्र के नियमों के विरुद्ध, प्रर्थात्‌ णो 
तके-संगत न हो । | 


तर्के-शास्त्र के नियमों. के भ्रनुकूल । 


वि० (सं०, तत्काल सम्बन्धी) किसी एक क्षण | 
पर होने वाला श्रथवा किसी एक क्षण से सम्बन्धित | || 
पर्याय--तात्क्षणिक वेग । 


दे० ऊ० तात्कलिक 


किसी समयान्तराल में भ्रौसत वेग की सीमा 
जब वह्‌ ब्रन्तराल शुन्य की ग्रोर प्रवृत्त हो; किसी 
क्षण विशेष पर वेग । पर्याय--तात्क्षणिक वेग । 


(वि०) दे० तिर्यक्‌ 
तियेक्‌ उच्वता । 


३० टकराना, सीघे 


गा Me a YS rod 


+ 


DT 7 ] 


पडाव 


| 


त्रिभुज, बल 


बिषमबाहु त्रिभुज 


त्रिभुज, देग 


त्रिभुज, समद्विवाहु 
त्रिभुज, समबाहु 
त्रिभुजाकार 


त्रिभुजीय 


त्रुटि 


triangle of 


forces 


scalene triangle 


triangle of 


velocity 


isosceles triangle 


triangle 


equilteral triangle 


triangular 


triangular 


error 


ii9 


वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भजाएं 
बराबर न हों। 


वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएँ 
बराबर न हों । i 

यदि एक गतिशील कण में एक साथ ही दो 
इस प्रकार के वेग हों जो दिद्या तथा परिमाण 
दोनों में किसी व्रिभुज की एक क्रम में ली हुई दो 
भुजाग्रों द्वारा निरूपित किए जा सकते होंतो 
उनका परिणामी दिशा ग्रौर परिमाण दोनों में 
विपरीत क्रम में ली हुई तीसरी भुजा द्वारा निरूपित 
होगा । यहाँ एक क्रम से तात्पर्य है कि त्रिभुज 
^BC में यदि एक वेग AB से निरूपित हो तो 
दूसरा वेग 8८ से निरूपित होगा, न कि ८9 से । 
विपरीत क्रम से तात्पर्य यह है क्रि यदि दो वल 
AB रोर 8८ से निरूपित होते हैं तो उनका 
परिशामी AC से निरूपित होगा न कि 
CAसे। 


यह त्रिभुज जिसकी कोई भो दो भुजाएँ 
बराबर हों । 


वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं परस्पर 
तुल्य हों । 


(वि०) त्रिभुज के आकार का; तीन कोणों 
अथवा तीन भुजाओं वाला । 


दे० त्रिभुजाकार 


स्त्र (सं०) किसी राशि के यथार्थ मान तथा 
निकाले हुए मान का अन्तर । गणित में यह प्रायः 
किसी व्यक्ति के गज्ञान, भूल या अन्य किसी 
कठिनाई के द्वारा होती है । 
पर्याय-गलती, भूल 
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श्रैराशिक नियम. एण९ of three (तीन राशियों से सम्बन्धित नियम । हे 
तीन राशियों को प्राचीन काल में प्रमाण, फत 
इच्छा कहते! थे। “श्रस्ति त्रराशिकम्‌ पाटी । बज 
च विविधामति: ॥” लीला० । श्रर्थात्‌ ग्रंकगणित 
त्राराशिक के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है तथा | 
बीजगणित बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम हे । श्रंग्रजी 
शब्द हमारे शब्द का श्रनुवाद मात्र है। ) समानुपात || 
की चौथी राशि को ज्ञात करने का नियम जबकि) 
तीन राशियों का मान ज्ञात हो । नियम इस प्रकार | 
है वदि: 0७= ०:4 | 


त्रि 
तब 6 = र 
त्दरण acceleration पु० (सं०) किसी गतिमान कण श्रथवा पिंड के | 
क वेग में होने वाले परिवतंन की दर । वेग का समय. | 
सापेक्ष प्रवकलज । | 
त्वरण, गुरुत्वीय acceleration duc निर्वाध रूप से गिरते हुए किसी पिंड का कह | 
to gravity त्रण जो गुरुत्वाकषण-शक्ति द्वारा उत्पन्न होत त 
है! यह भ्रंग्रेजी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। त्रि 
“विभिन्‍न स्थानों में इसके मानों में किचित्‌ ब्रत 
रहता है। समुद्रतल से 45” श्रक्षांश पर इसका 
मान 980.८?! सेंटीमीटर (=32.]7 फुट) 
सेकंड प्रति सेकंड 6 ' 
त्वरण, चर variable accele- दे० त्वरण । त्र 
ration’ ० टर 
त्वरण घटक component of दे० घटक, त्वरण । नि 
acceleration 
त्वरण समान्तर मarallelogram of दे० समान्तर चतुभ्‌ ज, त्वरण । 
चतुभुज . accelerations 
स्वरमान acceleratory = वि० (सं०) त्वरणशील, जैसे त्व्म 
accelerative गति । 
रबरमान गति acceleratory ऐसी गति जिसमें वेग निरंतर बढ़ता रहै। 
motion=accele- 
rative motion 
थियोडोलाइट theodolite पु० (सं० ) सर्वेक्षण में प्रयुक्त नै 


यन्त्र । इसके द्वारा ऊर्ध्वाघर तथा ।क्षैतिज 
में कोण मापे जाते हूँ । 
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Mi” ० मई 


त्रिज्या, वक्रता 


त्रितलींय-कोणा 


त्रिपद करणी 
त्रिभुज 


त्रिभुज के ग्रवयव 


त्रिभुज के गुणधर्म 


radius of cur: 
vature 


trihedral angle 


trinomial surd 


triangle 


elements of a 
triangle 


properties of 
a triangle 


ii? 


^B दिए हुए वृत्त की त्रिज्या है । 


पर्याय--व्यासाधं 


€ 
~ 6. 
~. 


वक्रता-वृत्त की त्रिज्या दे० वक्रता-वृत्त । 


एक विःदु पर मिलने वाले तीन समतलों द्वारा 


बन! हुप्रा ठोक्ष कोण । 


दे० करणी, त्रिपद 


F >>> 


सरल रेखाश्रों द्वारा तीन ऐसे बिन्दुप्नो को 
मिलाने से बनी हुई श्राकृति जो एक सीधी रेखा में 
न हों। तीन रेखाग्रों द्वारा परिबंधित श्राकृति । 
इस ग्राकृति में तीन भुजाएँ ग्रोर तीन कोण होते हैं। 


पर्याय--त्रिकोण । 


दे० अ्रवयव, त्रिभुज के । 


त्रिभुज के गुणधर्म इस प्रकार हैं:-- 


]. त्रिभुज के ग्रन्तः कोणों का योग दो समकोण के 
बराबर होता है । 

2. किसी त्रिभुज की दो भुजाश्रों का योग तीसरी 
भुजा से भ्रधिक होता है । 

3. यदि त्रिभुज की दो भुजाऐ बराबर हों 
तो भुजाग्रों के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं । 

4. यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो _कोणों 
के सामने की भुजाएँ भी बराबर होती हैं | 

5. यदि त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी 
हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी मुजा 


के सामने के कोणा से बड़ा होता है । 
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त्रिभुज का निर्धारण ५०।५६।०n ० 2 
triangle 


त्रिभुज की माध्यिका ९५27 ०f 8 


triangle 
त्रिभुज के मुख्य principal parts 
भाग of a triangle 
त्रिभुज, श्रधिक obtuse angled 
कोरा triangle 


त्रिभुज, न्यून कोश 2००४९ ३०९।९५ 
triangle 
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6. यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से बह 
होता हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा हो 
कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है । 


त्रिमज की तीनों भजाएँ तथा तीनों कोण 
प्रवयव कहलाते हैं। यदि त्रिभुज के कोई भी तीन 
ग्रवयव ज्ञात हैं (जो तीनों कोणा न हों) तब शे | 
तीन अ्रवयव परिकलन द्वारा ज्ञात विए जा सकते 
हैं। तीनों कोणा दिए रहने! पर केवल त्रिभुज बी | 
भुजाश्रों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात किया जा ' 
सकता है, यथार्थ लम्बाई नहीं, श्रर्थात्‌ त्रिभुज का. 
रूप ही जाना जा सकता है उसका श्राकार नहों। 
किसी त्रिभुज के तीन श्रवयव दिए रहने पर शेष 
तीन अ्रवयवों के परिकलन द्वारा ज्ञात करनेको 
त्रिभुज का निर्धारण कहते हैं । 


दे० माध्यिका 
| 


त्रिभुज की भुजाएँ तथा ग्रन्तः कोण उसके त्रि 
मुख्य भाग कहलाते हैं । 


वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90" अंश से त्रि 
श्रधिक हो । 


वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 | 
कम हो । 


trigonometry 


कै त्रिकोर्णामति, गोलीय ५९7८३ 
trigonometry 


| त्रिकोणमितीय 


trigonometric 
=trigonometrical 
त्रिकोर्णामतींय trigonometric 
` भ्रनुपात ratio 
 त्रिकोणभितीय trigonometric 
` प्रतिस्थापन substitution 
| त्रिकोर्णासतोय वऋ trigonometrical 
curve 


II 


स्त्री० (अंग्रेजी शब्द की ध्वनि के श्राधार पर 
श्रन्‌ दित शब्द | तीनों कोणों कीं मिति (माप) 
का श्रध्ययन है जिसमें, श्रर्थात्‌ वह विज्ञान जिसमें 
त्रिभुज की तीनों भुजाग्रों श्रयवा तीनों कोणों के 
माप का श्रध्ट्यन किया जाए। यद्यपि यह विज्ञान 
मुलतः भारतवर्ष में श्राविष्कृत हुआ्ना था, किन्तु इस 
विज्ञान का श्राधुनिक नाम श्रंग्रेज़ी के शब्द पर हीं 
ग्राधारित है । प्राचीन काल में विज्ञानों का शाखा 
विभाजन नहीं हुआ था, श्रतः उस समय त्रिकोण- 
मिति का ज्ञान भी ज्योतिष के ्रन्तर्गत भ्राता था i) 
गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाशरों 
तथा कोणों के विभिन्‍न फासलों का श्रध्ययन क्रिया 
जाता है। त्रिभुज के प्रवयवों में से कुछ के दिए 
रहने पर विशेष सूत्रों श्रथवा नियमों के द्वारा शेष 
श्रवयव ज्ञात करने की विवि का ब्रध्ययन भी इसमें 
होता है । 


त्रिकोणमिति की वह शाखा जिसके प्रन्तगंत 
गोलीय बहुभुजों का ग्रव्ययत किया जाता है । 


(वा०) त्रिकोणमिति से संबंधित; त्रिकोण- 
मिति द्वारा ताधित । 


दे० श्रनुपात , त्रिकोणमितीय 


Va, Vans, ४x0? श्रादि 
के रूप की द्विपद द्विघात करणियों को क्रमशः 
x==a sind, x==a tand, x= 5९00 रखकर 
सरलता से परिमेय किया जा सकता है । ऐसे 


प्रतिस्थापनों को त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन 
कहते हैं । 
वह वक्र जिसका समीकरण कैवल त्रिकोण- 


मितीय फलनों के द्वारा व्यक्त हो; त्रिकोणमितीय 
फलनों का समकोणीय निदेंशांकों में लेखाचित्र, 
जैसे भं] 2, ०05 ४ प्रादि के वक । 
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त्रिकोणमितोंय श्रेणी trigonometric 
series 


्रिकोणमितीय trigonometric 
समीकरण equation 
त्रिकोणमितीय trigonometric 
स्वर्सामका identity 
त्रिघात cubic 


न्रिघात समीकरण cubic equation 


त्रिज्य radial 
त्रिज्य खंड sector 
t 
त्रिज्य वग radial velocity 
त्रिज्या ; radius 
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दे० श्रेणी, त्रिक्रोणमितीय । 
वह समीकरण जो कुछ श्रब्यक्त कोणों के 


त्रिकोणमितीय संबंधों को व्यक्त करता हो, जं 
5 cos x — 3 sin x= 0 


वह सवंसमिका जिसमें केवल त्रिकोणामितीगर / 


| 
फलन तथा संख्याएँ हों, जसे, $०४ --८०७२५=] | 


| 
वि० (सं०) | 


| 


ह 


दे० समीकरण, त्रिघात 


त्रिज्या की स्थिति अ्रथवा दिशा में, त्रिज्या | 
से संबंधित । 


पु० (दो न्निज्याश्रों के बीच का भाग) वृत्त | 
की कोई भी दो त्रिज्याश्रों तथा उनके बीच के चाप | 
से परिबंधित श्राकृति । प्रस्तुत चित्र में 038 एम 
त्रिज्य खंड है । पर्याय--सेक्टर 


किसी कण अथवा पिंड के वेग का | 
की दिशा में घटक । 


स्त्री, (सं०) किसी वृत्त श्रथवा गोले * 
केन्द्र से परिधि श्रथवा पृष्ठ तक की दूरी। % 
तपास की भाषी होती है। प्रस्तुत चित्र में ऐर 


पा 


तिरछे टकराना 


तिर्यक, श्रक्ष 


तिर्यक उच्चता 


तिर्यक्‌ कोण 


ति्येक्‌ टक्कर 


तियंक्‌ त्रिभुज 
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impinge obli- दे० टकराना, सीधे 
quely 
oblique, slant वि० (सं०) वह जो लंब ग्रथवा क्षैतिज 


श्रवस्था में न हो; वह जो किसी दिशा में झुका 
हो । तियेक्‌ घनाकृतियों से तात्पर्यं उन घनाकृतियों 
से है जिनका ब्रक्ष उनके श्रावार पर लंब न हो। 


पर्याय--तिरछा 
oblique axis दे० श्रक्ष, तियंक । 
slant height किसी लंब वृत्तीय शाकु की तिर्यक्‌ उच्चता 


से तात्पर्यं उसके शीर्ष-बिन्दु तथा श्राघार की परिधि 
पर स्थित किसी बिन्दु को मिलाने वाली रेखा की 
लंबाई से है। लम्ब वृत्तीय शंकु के छिऱ्तक की 
तिर्यक्‌ उच्चता से तात्पर्यं उसके ग्रावार पर स्थित 
किसी बिन्दु तथा उसके ऊपरी सिरे की परिधि पर 
संगत बिन्दु को मिलाने वाली रेखा की लम्बाई से 
है। सम पिरॅमिड की तिर्यक्‌ उच्चता से तात्पयं 
उप्के किसी भी पाइवंफलक की {उच्चता से है। 
सम पिरॅमिड के छिन्नक की तिर्यक्‌ उच्चता से 

` “तात्पयं उसके फलकों की सर्वेनिष्ठ उच्चता से है, 
्र्थात्‌ उसके फलकों के समान्तर सिरों के बीच की 
दूरी से । 


कोई भी न्यून, श्रधिक बृहत्‌ कोण, श्रर्थात्‌ कोई 


oblique angle 
भी कोण जो 90 का गुणज न हो। 


oblique impact दे० टकराना, सीधे ' 


कोई तियेक्‌ कोणों वाला त्रिभुज । वह त्रिमुज 
जिसका कोई कोण समकोण न हो । इसके दो भेद 


oblique triangle 


होते हैं :-- 
(!) न्यून कोण त्रिभुज, (2) अधिक कोण 
त्रिभुज । 
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तिर्यक्‌ निर्देशांक ०b।ique दे० निर्देशांक, तिर्यक्‌ 
coordinates 
तियंक परिच्छेद oblique section किसी वेलन, शंकु पिरेमिड ग्रादि का वह व 


जो उसके श्राधार के समांतर न हो । 


तिर्यक्‌ प्रिज्य oblique prism कोई ऐसा प्रिजूम जिसके पाश्वे कोर उ 
श्राधार पर लंब न हों, श्रथवा कोई तिर्यक कोष. 
बनाते हों । । 

तिर्यक्‌ छेदी रेखा धपanऽ४०rऽa! सत्री” (सं०, तिर्यक्‌ तिरछी, ग्र्थात्‌ दिए रेखा- 


निकाय के श्रसमान्तर+रेखा) वह रेखा जो क्व 
रेखा-निकाय को काटे; जो दी हुई दो या दोरे 
भ्रधिक रेखाग्रों को काटे । 


तिर्यक्‌ छेदी रेखा ३n६।९5 made by दे० कोण, तिर्यक्‌ रेखा द्वारा बनाए हुए। 
द्वारा बनाए हुए कोण 4 (ran४९7५] 


ं तिर्यक संघटन oblique impact दे० टकराना, सीधे 
ST altitude दे० उच्चता 
pu balance स्त्री (सं ) साधारण तराजू टं 
| तुल्य _ equivalent 


वि० (सं०) वे श्राकृतियाँ जिनके क्षेत्रफा 
बराबर हों, तुल्य कहलाती हैं । जो प्राकृतियाँ स 
प्रकार से एक दूसरे के बराबर होती हैं उह 
सर्वागसम कहते हैं । 


third system of 


दे० -- घिरनी तंत्र, तृतीय 
pulleys 


र weight 


ग्ल ह | ह 


सं० (स्त्री०) दे० भार 


हृढ़ पिड 


द्र्ष्ट क्षितिज 


दृष्टान्त 


देशान्तर 


देशांतर 


rigid body 


apparent 
horizon 


illustration 


terrestrial 
longitude 


meridian 


of longitude 


दोलायमान श्रेणी ऽcillating 


द्रव्यमान 


series 


mass 
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वह पिंड जिसके किन्ही दो कणों के बीच 
की दूरी सदव श्रपरिवत्तित रहे। ऐसा पिंड जो 
मुलायम, लचीला, नम्य न होकर कठोर हो श्रर्थात 
उसकी ग्राक्ृति श्रथवा ग्राकार में वल-प्रयोग के 
पश्चात्‌ भी किसी प्रकार का परिवर्तन न हो । 


दे० क्षितिज 


दे० उदाहरण 


दे० ग्रक्षांश पर्याय -- रेखां, लांगीट्यूड 
दे०श्रक्षांश 


कोई श्रपसारी श्रेणी जिसका संकलन-फल 
दो मानों के बीच दोलन करता है। ये मान सान्त 
और श्रनन्त दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं । 
उदा० [--णिरटनपि ..,... पि...» 
यह श्रेणी दोलायमान है । 


वस्तु के जडत्व (श्रर्थात्‌ गति में परिवर्तन 
का विरोध करने के गुण) का भौतिक माप । यदि 
किसी वस्तु पर बल ? लगाने से त्वरण £ उत्पन्न 
रा उस वस्तु 
का द्रव्यमान कहलाता है। दो वस्तुश्रों के द्रव्य- 
मानों के श्रनुपात उन त्वरणों के श्रनुपात के बराबर 
होता है जो उन दोनों पर बराबर परिमाण कै वल 
लगाने से पंदा होते हैं । इस प्रकार किसी वस्तु 
का द्रव्यमान किसी मानक द्रव्यमान (जैसे मानक 
किलोग्राम) से तुलना करके मापा जा सकता है । 


हो तो बल श्रोर त्वरण, का अनुपात 


द्रव्यमान की दूसरी परिभाषा गुरुत्वाकषंण 
के द्वारा भी दी जाती हे । गुरुत्वाकर्षण के नियम 
के अनुसार यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान 7, m” 
हों ग्रोर उनकी पारस्परिक दूरी 7 हो तो उनके 
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kmm’ 


पृ F= । यहा 
ग्राकर्षणबल ह कक है। य़ा एक 


नियतांक है। ग्रत: पृथ्वी श्रौर वस्तु का। ग्राकषंण 
-बल र्थात्‌ वस्तु का भार = र है, 

जहां £ तथा प क्रमशः पृथ्वी ग्रौर वस्तु के 
द्रव्यमान तथा र पृथ्वी की त्रिज्या है। हतथा 
ह भ्रपरिवरत्ती होने के कारण यस्तुग्रों के भारों का 
ग्रनुपात ही उनके द्रव्यमानों का भी अनुपात होता 
है। द्रव्यमान का €.6.5. मात्रक ग्राम है। 
सामान्यतः यह समभा जाता है कि द्रव्यमान श्रपरि- 
वर्ती होता है, किन्तु श्रव प्रमाणित हो गयां है 
कि गतिमान वस्तुप्रों का द्रव्यमान वेग की वृद्धि | 


होने पर बढ़ जाता है । 


=o 
लारयनातकाचळ 


यदि 70 = विरामी द्रव्यमान 


४ == प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु का वेग 
० = शून्य श्राकाश में प्रकाश का वेग 


= वस्तु का द्रव्यमान 
mo 
v (I-y/c?) 
मान से तुलनीय हो जाए तो 7 का मान बहुत हौ 
ग्रधिक हो जाएगा । इसका श्रथ यह है कि द्र्य: | 
मान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में परस्पर | 
परिवत्त नशील हैं । यदि म ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में 
परिवत्तित हो जाए तो प्राप्त ऊर्जा ६=-॥०? होगी। 


= 


हो तो म = यदि ४ का मान ० के 


द्रव्यमान, एकाक nit mass एक मात्रक द्रव्यमान (एक मात्रक का ग्मि 
प्रायः एक मानक मात्रक से है) द्रव्यमान का 
मात्रक श्रथवा सुविधा के लिए उक्त मात्रक की 
कोई गुणज । इस प्रकार के बहुत से मात्रक हैं । जंगे 
इंगलेड में द्रव्यमान का मानक मात्रक पाउंड है तथां 
फ्रांस तथा श्रन्य बहुत से देशों में ग्राम है । कितो. 


ग्राम, मिलिग्राम झादि मूल मात्रक के गुण | 
होने पर भी मात्रक द्रव्यमान कहलाते हैं । €:0 | 


प्रणाली में एक मात्रक द्रव्यमान से तात्य ए 
धाम द्रव्यमान से है । 
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वह रेखा जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
की दिशा को घनात्मक ग्रौर इसकी विपरीत दिश्या 
को ऋणात्मक सूचित किया गया हो । 


सचिहू न संख्याग्रों, श्रर्थातू ऋणात्मक या 
घनात्मक संख्याग्रों को दिष्ट संख्याएँ कहते हैं । 


दे० श्रक्ष, दीघं 
दे० खंड, दीर्घ 
दे० चाप, दीर्घ 


पु० (सं०, दीर्घ श्रर्थात्‌ लम्बा (९००४३९५) + 
वृत्त (दा!) श्रर्थात किसी वृत्त को पिचका देने से 
जो श्राकृति बनती है। प्राचीन शब्द श्रायतवृत्त 
था, (उसका ही पर्यायवाची दीर्घदृत्त बन गया है। 
ग्रायतवृत्त का प्रयोग जेन ग्रन्थों में मिलता है। 
इससे भी प्राचीन शब्द बौद्ध साहित्य में परिमंडल 
था । बुद्धघोष ने इसकी टीका करते हुए इसको 
कुक्कुटाण्ड भी कहा था। ) किसी ऐसे बिन्दु का 
बिन्दुपथ जिसकी एक नियत बिन्दु तथा एक नियत 
रेखा से दूरियां किसी एक निश्चित अनुपात में हों 
श्रौर वह निश्चित अनुपात एक से कम हो। 
निश्‍चित रेखा को नियता (००४४४) ्रौर नियत 
बिन्दु को नाभि (१००५5) कहते हैं, श्रोर उस 
भ्रनुपात को उत्केन्द्रता (eccentricitऽ) कहते हैं । 


लंब वत्तूल शंकु का वह परिच्छेद जो एक 
बन्द वक्र होता हो, भ्रर्थात्‌ जो परवलय, अति- 
परवलय अथवा ऋजु-रेखा युग्म नहीं है। 


किसी ऐसे बिन्दु का विन्दुपथ जिसकी दो 
नियत विन्दुओं से दूरियों का योग सदा श्रचर रहे । 
इन दो नियत जिन्दृप्रों को दीर्घे वृत्त की नाभियाँ 
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दौघंवृत्तीय पटल elliptic lamina 
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कहते हैं। नाभियों को मिलाने वाले प्र्न को 
दीर्घाक्ष (702/07 2०४5) तथा इस भ्रक्ष को द्विवि. 
भाजित करने वाले लम्ब-ग्रक्ष को लघु प्रश्न 
(minor ४5४5) कहते हैं 

दीघेवृत्त का मानक समीकरण 


RI न 
क ला वल ] 


है यहाँ और ७ क्रमशः दीघंवृत्त के श्रवंदीर्धाक्ष 
और भधे लघु श्रक्ष है । आसनून चित्र में 5, &' 
नाभियां हैं, तथा 88' और 83” क्रमश: दीर्घा 


तथा लघु ग्क्ष हैं । 


दीघेवृत्त की परित्रि के किसी बिन्दु से उसकी | 
दोनों नाभियों की दरियों का योग सदा ग्रचर 


रहता है। यह दोघंवत्त का नाभीय गुण 
धमं है । 


ऐसे दीघं वृत्त जिनकी उत्केन्द्रता एक ही हो 
श्रथवा जिनके दीर्घाक्षों और लघु ग्रक्षों में एक ही 
श्रनुपात हो । | 


दीघवृत्त के श्राकार का पटल । 


स्त्री (सं दूर ई) किन्हीं दो बिन्दु 
दो समांतर रेखाश्रों श्रथवा समतलों, एक बिन्दू 
श्रौर एक रेखा भ्रथवा एक समतल श्रादि के बीच 
का अन्तर । दो बिन्दुओं के बीच की दरी उत 
बिन्दुश्रों को मिलाने वाली सरल रेखा का माप 
होती है। दो समान्तर रेखाम्रों के बीच की | 
उनके सामान्य लम्ब के बराबर होती है। इसी | 


प्रकार दो बिषमतल रेखाम्रों के बीच की दूरी | 
निकाली जाती है f 


" 
क; 


gm 


4 


दंहमलव पद्धति 


दशमलंव बिन्दु 
दशमलव भिन्न 


दशभलव-लेखन 


दशमलव संख्या 


देशमलव स्थान 


decimal system 


decimal point 


decimal fraction 


decimal 
.notation 


decimal number 


decimal place 
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एक के यदि दस भाग किए जाएं तो बे दश- 
मलव विन्दु के बाद प्रथम स्यान पर क्रमः । से 
लेकर 9 तक के श्रंक तथा थून्य द्वारा प्रकट किए 
जाते हैं ग्रोर यदि दसवे भाग का पून: दस भाग 
किए जाएँ तो इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर लिख 
कर प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार अनन्त तक 
दस दस भाग कर सकते हैं और वह सब दशमलब 
के अनन्त स्थान तक लिखकर प्रकट किए जा सकते 
हैं। उदा० 0.34 यह दशमलव की दो स्थान तक 
की भिन्न है। यदि किसी श्रनुचित भिन्न को 
सही बटे बनाते हैं (5/2--28) (दो सही एक बटे 
दो) तो उसके पृर्णाश और अ्रपृर्णाश भाग एक 
प्रकार से पृथक्‌ हो जाते हैँ। इसी को दशमलव 
पद्धति में पूर्णाश के इकाई के अंक के बाद एक ब्िन्द 
लगाकर श्रपुर्णाश को उक्त राशि से दशमलव भिन्न 
में परिवत्तित करके दशमलव बिन्दु की दाहिनी 
प्रोर लिख देते हैं । 


वह बिन्दु जो दशमलव सस्या के पूर्णांश श्रोर 
्रपूर्णांश भाग को पृथक्‌ करे । 


दशमलव पद्धति पर लिखी हुई कोई 
उचित भिन्न । 


भिन्त के पूर्णांश ग्रौर भ्रपुर्णांश भाग के बीच 
में एक बिन्दु लगाकर प्रथककरण किया जाता है । 
जैसे 7.568 । इस संख्या-लेखन प्रणाली को दश- 
मलव लेखन कहते हैं। 


एक से अधिक या एक से कम की वह संख्या 
जो दशमलव लेखन पद्धति से लिखी गई हो। जेसे 
7.45 तथा 0.34. 


दशमलव बिन्दु की दाई श्रोर के किसी श्रंक 
का स्थान। जसे 5.67 में 6 दशमलव के प्रथम 


स्यान में तथा 7 द्वितीय स्थान में है । 
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[24 
दशमलव-प्रणाली में रूपान्तरण । 


वि० (सं०, दस के घातों में बढ़ने या घरे 
वाली, जैसे दशमिक मुद्रा-पद्धति) 


शून्य तथा एक से लेकर 9 तक के ग्रंकोगे 
लिखी जाने वाली प्रणाली । इसका आविष्कार 
भारत में हुआ था । 


वहू साधारण संख्या प्रणाली जो दस दस के 
घातों में उपविभाजित रहती है। एक से दस तक | 
को संख्याएँ तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 
90, 00, ॥000, 0,000 आदि इसकी प्रमुत | 
संख्या ये है । भारत में यह वेदिक काल से ग्राव / 
तक प्रचलित रही है । यहां से योरोप तथा विश्‍व के | 
कोने-२ में पहुंची । | । 


वह भिन्न जिसका हर दस का घात हो। 


वह्‌ मुद्रा-पद्धति जिसमें सिक्के का मूल्य प्रायः |` 
एक दुसरे के दस गुने हों । सुगमता के लिए उपमे ॥ 
बीच के सिक्के भी होते हैं, किन्तु ये सब दसमलव | 
प्रणाली द्वारा आसानी से लिखे जा सकते हैं। 


पु० (सं०, दिक्‌=दिशा -- सुचक = सुचित | 
करने वाला) वह यंत्र जो दिशा को सूचित करे। | 
पर्याय--कुतुबनुमा, कम्पास । 


प° (सं०) दिक्सूचक यन्त्र में पूर्व, पश्‍चिम, 
उत्तर और दक्षिण दिशाश्रों के सूचक बिन्दु । 


पु७ (सं०) एक बिन्दु की दिशा । दोता 
बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा उत्तर-दक्षिण रेखा 
से जो कोण बनावे वही किसी बिन्दु का दूसरे बि |. 
के सापेक्ष दिड मान होता है । 


वि (सं ० ) 


[2] 


दक्षता efficiency स्त्री० (सं०) किसी मशीन की कार्य क्षमता । 
मशीन की दक्षता 


दक्षिण पक्ष right side= किसी समीकरण का वह भाग जो बरावर 
right hand 54० चिहून की दाहिनी ग्रोर हो । 


दक्षिणावत्त' clockwise क्रि० बि० (सं०, दक्षिण +- श्रा :- ५/ बत = 
क | घूमना) घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में उसके 'मुखक 
क ! (44]) पर घूमती हैं उस घूर्गान-दिशा को दक्षिणा- 
| वत्तं तथा विपरीत घ्रृणांन-दिशा को वामावत्ता 
त (anticlockWise) कहते हैं । 

| 
ग 


दत्त... data, giveh पु० (सं०, १/दा +क्त) दिया हुआ जसे 
प्रारंभिक ज्यामिति में अग्रेजी में £४९१ तथा 
० 970५6 दो शीषंक दिये जाते हैं । ६४९० को 
| रे दत्त कहते हैं । पर्याय--उपात्त । 
f 
| 
| 


द्र rate स्त्री? (उद) किसी वस्तु की मात्रा या माप 
| जो किसी ग्रन्य वस्तु के एकक में निकाली हुई हो। 
| जैसे बीस रुपए प्रति किलोग्राम, चार रुपए प्रात 
| मीटर इत्यादि। कभी कभी दर एकाधिक वस्तुग्रों 
| के एककों में भी बताई जाती है, जसे ब्याज की दर 
| प्रतिशत ओर प्रतिवर्ष होती है । 


दर, परिवर्त्तन rate of change सापेक्ष परिवत्तंत की मात्रा। जब कोई 
संख्या, राशि श्रादि किसी दूसरी सख्या, राशि आदि 
से किसी विशेष भ्रनुपात से परिवत्तिन हो तो परि- 
वर्तत की इस सापेक्ष मात्रा को परिवत्तंन की दर 
कहते हैं । जेसे, त्वरण वेग के परिवत्तन की दर 


\ है जो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर 
होती है। 
८ dy 
परिवत्तंत की दर का मापक । --, » के 
दर मापक rate measurer dx 
सापेक्ष » का दर मापक है । 
दलाली brokerage (स्त्री०) दलाल का काम भ्रथवा दलाल को 


मिलनेवाला कमीशन । 
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I22 
देशेभज decagon पु० (सं०, दशभुजा वालो श्राकृति ब० स) 
र दस भुजाग्रों वाला बहुभूज । 


दशमलव decimal पु (सं०, दशम (दसवीं) -- लव टुकड़ा 
या भाग) श्रर्थात्‌ एक का दसवां भाग, ध्वनिसाम्य 
पर यह शब्द बनाया गया है। ) 


।. दस दस के ग्रंशों में लिया हुआ, जिसमें प्रत्येक | द 
एकक अगले छोटे एकक का दस गुना हो, जे दशम. 


लव-लेखन (decimal notation) f 
2. दशमलव भिन्न; जसे शुद्ध दशमलव, मिश्र दशर | 
लव श्रादि समस्त शब्दों में ही यह ग्रथ देखने में | 
आता है । | f 
| { 
3. दशमलव विन्दु (दे० नी० दशमलव-बिनदु) । शि 
दशमलव, श्रावत्त recurring वह दशमलव संख्या जिसका अंतिम भाग / f 
decimal निरंतर श्रनंत तक पुनरावृत्त हो । आवत्त भाग को 
उसके प्रथम तथा श्रम्तिम ग्रंक के ऊपर बिरु । | ह 
लगाकर द्योतित करते हैं। जैसे :--- र 
0.3=0.333 ....., 0.0==0.00002....... 
3.475=3.475475475.... ... भ्रावत्तं दशमलव घि 
को साधारण भिन्न में परिवत्तंन करने का नियम | 
यह है कि दशमलव बिन्दु को बिना विचारे जो | 
संख्या बने उसमें से इस संख्या का श्रनावर्त्त भाग | द 
घटाकर जो ग्राए वह ग्रंश माना जाए श्रौर दशमलव 
भिन्त के बिन्दु के बाद जितने आ्रावत्ते अंक हों उतने || 
बार 9 लिखे और जितने श्रनावत्त अंक हों उतने ही 
शून्य 9, 9 के आगे लगा दे। जैसे :-- दि 
0.345--205273 
990 द्वि 
दशमलव, मिश्च i४९५ 66०8] ऐसी दशमलव संख्या जो किक्षी पुणं संख्या । 
तथा शुद्ध दशमलव का योग हो जैसे 29.85 [Er 


बरामलव f 
/ शुद्ध pure decimal यदि किसी दशमलन सच्या में केवल णा 


ही हो तो वह शुद्ध दशमलव भिन्न कहलाती है! | 
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3७७ ८ -- - ४: 


कान ¬ 


द्वादशफलक 
द्वादशफलक, सम 
द्वादशभुज 
द्वाददाभुज, सम 


द्विक बिन्दु 
द्विकोट 
द्विघात 


द्विघात व्यंजक 
द्विघात समीकरण 


द्विघात सूत्र 


द्वितल कोण 


द्वितीय घिरनी-तंत्र 


हितोयक वृत्त 


I29 
dodecahedron 3० (स॑०, द्वादश (बारह) फलक हैं जिसमें) 
वह बनाकृति जिसमें बारह फलक कें । 
regular dodeca- वह द्रादशफलक जिसके प्रमस्त फलक 
hedron सर्वागसम हों । 
dodecagon प° (सं०, द्वादश (बारह) हैँ भजाएँ 


जिसकी) वह वहुभुज जिसमें बारह भुजाएं हों । 


regular dode- वह द्वादशभुज जिसकी समस्त मजाएँ और 
cagon कोण समान हों । 
double point दे० बिन्दु, द्विक 
double ordinate दे० कोटि, द्वि 
quadratic वि (सं०) 
quadratic expres- वह्‌ व्यंजक जिसका उच्चतम बातवाला पद 
sion द्वितीय घात का हो । 
quadratic दे० समीकरण, द्विघात 
equation 
quadratic द्विघात समीकरण ॥५+७४-+-०=0 के मूल 
formula ज्ञात करने का निम्नलिखित प्रसिद्ध सूत्र । 
_—'bkyb-ia 
Xx प्रा oe 
2a 
dihedral angle दे० कोण, द्वितल । 
second system of दे० घिरनो-तंत्र, द्वितीय । 
pulleys 
secondary circle किसी बृहद्‌ वृत्त के ध्रूवों में से होकर 


जाने वाला कोई श्रन्य बृहद्‌ वृत्त जो पहले बृहद्‌ वृत्त 
के समतल पर लंब होता है । पहले बृहृदू वृत्त को. 
मूल वृत्त कहते हूँ । 
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द्विपद binomial (सं०, दो पद हैं जिसमें, ब० स०) दो पो 
का व्यंजक जैसे : | 
3x+5y 
द्विपद करणी binomial surd दे० करणी, द्विपद । हर 
हिपद गुणांक binomial पु० (सं०, द्विपद, भर्थात्‌ द्विपद व्यंजक हे 
coefficient गुणांक) किसी द्विपद व्यंजक का विस्तार करने प्र || द्वि 
ग्राए हुए पदों के गुणांक, जैसे : १ 
(a+-b)=a?+-20+b' में ,2, ] दिद द्वि 
गुणांक है । 
द्वि 
द्विपद प्रमेय binomial दो पदों के योग के घात के विस्तारां प्रयुक्त / 
theorem प्रमेय या नियम श्रर्थात्‌ | दिः 
(x+ y)=x"+ 900040 f : 
१८2५५ ye, "ox Tyr: प्त 
यहां ०==संचथ (combination) श्रौर 7, ] प्रौर f दवि 
० के बीच की कोई सख्या है । "८; का तात्पयं॥ | 
ह वस्तुओं में से 7 वस्तुओं के संचय से है, श्रर्थातं / 
| । धन 
ह = 
Ln==n(n—]) ..... 2S 
द्विपद वर्गमूल binomial दे० करणी, द्विपद वर्गमूल । 
कररणी quadratic surd 
द्विपद विस्तार binomial द्विपद प्रमेय द्वारा प्राप्त विस्तार दे० ऊ | 
__ expansion , द्विपद प्रमेय । 
द्विपद व्यंजक bionomial दो पदों वाला व्यंजक, जैसे 7", 
expression 
द्विपद श्रेणी binomial series स्त्रीश (सं०) वह द्विपद विस्तार, जिस 
ग्रनन्त पद हों, श्र्थात्‌ (7--५)” का विस्तार अ 
0 घनपूर्ण संख्या या शुन्य नहीं है। इस प्रकी है 
का विस्तार अभिसृत होकर किसी . फलन घन 
निरूपित करता है, केवल प्रतिबंध यह है नि 
IyI<x द 
`. जैसे 3 = (2-- I): = 2 + | 
23 (4) 23 7 ता 
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द्विपद समौकरणा 


द्विपद सूत्र 
द्विभाजक 
द्विभाजत 
द्विशः तोलन 


द्विशः समाकलन 


द्विसमाकल 


binomial equa- 
tion 


binomial formula 
bisector 


bisection 
double weighting 


double integra- 
tion 


double integral 


2. positive 


| 


positive moment 


॥3 


दे० समीकरण, द्विपद । 


द्विपद प्रमेय का सूत्र 
पु० (सं०) दे० श्र क 
पु० (सं०) दे० श्रधन 
तराजू पलड़े को हेर-फेर कर तोलना । 


द्विसमाकल निकालने का प्रक्रम । 


वह समाकल जिसमें दो बार समाकलन 
करना हो । 


श्रव्यय (सं०) () युक्त, जेसे 3 घन 4 का 
श्र है 3 युक्त 4। श्रथवा में जुड़ा हुग्ना का 
सांकेतिक शब्द (|) घनात्मक, ग्र्थात्‌ घन चिहून 
सहित । (#) घन मानी हुई किसी दिशा में ली 
गई । (४) दो राशियों के जोड़ने का सूचक शब्द । 
इसका सांकेतिक चिह न + है! 


(क) वास्तविक राशियों के सम्बन्ध में :-- 
झुन्य से ग्रधिक, जो ऋणात्मक न हो + 
(ख) जो स्वेच्छया मानी हुई वृद्धि की 
दिशा में प्रवृत्त हो श्रथवा परिकलित की 
गई हो। (ग) जो किसी रेखा भ्रथवा समतल 
के उस पाइवे में हो जिसको हम स्वेच्छया घन मान | 
लेते हैं । पर्याय--घनात्मक । a 


दे० गाधरं, घन 


॥32 


बनता है । ज॑से श्रासन्न चित्र में रेखा 07 के | | 
4 घन कोण है और <3 समकोण है । । 


~ 4; रि है! 
र x 
0 8 
हठ 
धन चिह.न plus sign= दे० ऊ० धन 
positive sign 

घन पक्ष positive side वह पाश्वे जिसे हमने स्वेच्छया धन मान 

लिया हो । 
धन पद positive term वह पद जो घन चिहून से युक्त हो । 

| घनपुणं संख्या positive integer दे० पुरं संख्या 
f घन राशि positive quantity वह राशि जो घनात्मक हो। पर्याय 

घनात्मक राशि । $ 
धन संख्या positive number दे० संख्या, धन । पर्याय--धनात्मक संख्यां। 
धनात्मक positive दे० धन । ह 
घनात्मक राशि Positive quantity दे० घन राशि । | 


“positive number दे० संख्या, धन । 


curly brackets = दे० कोष्ठक । पर्याय--घनुरबं घनी 
braces 
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ध्रुव, खगोलीय pole of celestial दे० खगोलीय ध्रव । 
sphere 
श्रुवान्तर radius vector दे० ध्रुवीय निर्देशांक । 
धनूवी polar पु० (सं०) किसी विन्दु से खींची हुई 


स्पश- रेखाओं के स्पद्द-बिन्दुश्रो (वास्तविक ग्रथवा 
काल्पनिक) में से होकर जाने वाली ऋजु रेखा । 
| उस विन्दु को ध्रुव (ए०।९) कहते हैं । 


ध्रुवीय polar वि० सं० 
ध्र वीय श्रक्ष polar axis दे० नी० ध्रुवीय निर्देशांक । 
ध्रुवीय श्रधः स्पर्शी polar subtangent यदि 0 ध्रव है, ? वक्र पर स्थित कोई 
न विन्दु है तथा 0? घ्रूवान्तर-रेखा है श्रोर रेखा 


१४०, 07 पर लम्ब है जो विन्दु ? की स्पशं 

रेखा को 7 पर ग्रौर ? पर खींचे हुए श्रभिलंब को 
| N पर काटती है, तो 70 बिन्दु ? का ध्रुवीय 
| ग्रघःस्पर्शी श्रौर॒ बिन्दु 00 उसका ध्रुवीय 
| प्रधोलम्ब है । 


ध्रुवीय श्रधोलम्ब Polar subnormal दे० ऊ० ध्रूवीय श्रधः स्पर्शो 


निदेंशांकों का वह निकाय जिसमें किसी दिए 
गए बिन्दु का स्थान निर्धारण किसी नियत बिन्दु से 
उसकी दूरी तथा उस नियत बिन्दु से श्राने वाली 
किसी नियत रेखा से इन दोनों विन्दुओं को मिलाने 
वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण द्वारा किया 
जाता है। नियत बिन्दु को ध्रुव और नियत रेखा 
रा को ध्वी प्रक्ष कहते हँ । जो श्रासन्त चित्र में 
क्रमशः 0 प्रौर 0% द्वारा निरूपित हैं। नियत 


धृवीय निर्देशांक polar coordi- 
nates 
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ध्ुवं(य वक्र 


ध्रुवीय समी करणा 
नक्शा 


नत समतल 


पति परिवर्तन 
बिन्दु 


polar curve 


polar equation 


map 


inclined plane 


point of 
inflection 
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बिन्दु से दिए गए बिन्दु की दुरी 0?= धू बात 
(radius ४९८०7) कहलाती है और कोण 9 कोणांक 
(vectorial angle==polar an8|€) कहलाता है। | 
दक्षिणावर्त श्रभिदिशा में कोणांक घन माना. 
जाता है । | 


© 


वह वक्र जिसका समीकरण ध्रूवीय निर्देशांकों 
में दिया गया हो । 


ध्रूबीय निर्देशांकों में दिया हुआ समीकरण। 


दे० मानचित्र । 


वह समतल जो क्रिसी क्षेतिज समतल से कोई 
न्यून कोण बनाए । j 


वक्र का वह बिन्दु जिस पर वक्र किसी 
नियत रेखा के सापेक्ष श्रवतल से उत्तल में परिवत्तित 
होता हो। जेसे ग्रासन्त {चित्र में ? वक्र पर दिया | 
हुआ कोई बिन्दु है । यहाँ बिन्दु ? के बाएँ प 
का वक्र नियत रेखा 45 के सापेक्ष उत्तल है ग्रोर 
? के दाएं पक्ष का वक्र रेखा 43 के सापेक्ष १ 


Sef RN 


हैं | अतएव बिन्दु ? नति-परिवर्तन-बिन्दु है । 
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नव बिन्दु वृत्त nine point circle दे० वृत्त, त विन्दु । 


नवभुज nonagon पु० (सं०, नो है भूजाएँ जिसकी । ब० स०) 
नौ भुजाग्रों वाला वहुभुज । 


नवभुज, सम regular nonagon वह नवभुज जिसकी सब मुजाए तथा कोण 
बराबर हों । 

नाप measurement दे० माप 

नामि _ focus सत्री० (सं०) दे० शांकव । 

नामिलम्ब latus rectum पुऽ (सं०, नामि से होकर जानेवाला लम्ब) 


किसी शांकव का नाभिलम्व उसकी नाभि से होकर 
जानेवाली द्विकोटि होती है । दे० द्विकोटि । 


ग्रथना मिलम्ब semilatus rectum किसी शांकव के नाभिलम्ब का भर्घमाग । 


वि० (सं) नाभि-सम्बन्धी श्रथवा नाभि से 
होकर जाने वाला । 


नाभीय focal 


नाभीय गुणधर्म focal property दे० दीर्घवृत्त का ताभीय गुणधर्म । 


किसी झाकवं श्रथवा शांकवज की किसी भी 


नाभीय जोषा focal chord 
नाभि में से होकर जानेवाली जीवा । प्रस्तुत चित्र में 
ASB एक नाभीय जीवा है, यहाँ 5 नामि है । 
£ 
5 व 
8 
नाभोय त्रिज्या focal radius वह रेखा-खंड जो नाभि को झांकव पर 
स्थित किसी बिस्दु से मिलाए । 
नाभीय दूरी focal distance शांक्व श्रथवा शांकवज की नामि से शांकव 


की परिधि प्रथवा शांकव के पृष्ठ पर स्थित किसी 
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बिन्दु की दूरी । प्रस्तुत चित्र में नाभि $ है ग्रौर | 
बिन्दु ? की नाभीय दूरी है । 


नाभोय रेखा focal line किसी शांकव या शांकवज की नाभि में से होक | 
जाने वाली कोई रेखा । | 


मम मे लिखना hit क्रि० बही खाते या लेखा पुस्तक में प्रायः है| 
खाते होते हैं, एक जमा का दूसरा खचं का, ए / 
आय का दूसरा व्यय का । खर्च या व्यय के खाते॥ 
लिखने को नाम में लिखना या नामे डालना कहते हैं। | 


नामे डालना debit दे० ऊ० नाम में लिखना । 


निकाय system एक ही नियम या प्रणाली पर प्राधाति _ 
अनेक वस्तुप्रों की संहति । समीकरण ४= 3 मर 
बिन्दु से होकर जाने वाली रेखाश्रो के निकाय तो|. 
नियमित करता है । पर्याय--तंत्र 


निकाय, रेखा system of lines किसी निकाय के श्रन्तर्गत खींची गई रेखा | 
का समूह्‌ । जैसे =2 »--९ में ०को विभिन्न मा 
देने पर प्राप्त रेखाओं से बना रेखा-निकाय । 


निकालना extract, मूल निकालना (extraction of roots) शी 
extraction निकालने से ग्रभिप्राय किसी संख्या का वगंमूल, १ 
मूल आदि कोई मूल निकालना है। 


निगमत deduction किसी स्वीकृत नियम या सिद्धान्त से रि 
श्रव्य तथ्य को सिद्ध करने की क्रिया या विधि या ५ 
प्रकार प्राप्त तथ्य । § 
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निगमन करना 


निगमनिक 


निगमनीय 


निगम्य 
निज 


निज गुणधम 
(वक्रके) 


निद्शन 
निदर्शन करना 


निस्नतम 


निम्नतभ स्थिति 


निम्निष्ठ 


निम्निष्ठ बिन्दु 


नियत 


८४, 


deduce किसी स्वीकृत नियम या सिद्धान्त से किसी 
्रन्य तथ्य को सिद्ध करना । जेसे, त्रिभुज के तीनों 
कोण मिलकर दो समकोणों के बराबर होते हैं। इस 
नियम से यह निगमित होता कि त्रिभुज के दो कोण 
मिलकर दो समकोण से छोटे होते हैं । 


deductive वि० (सं) निगमन सम्बन्धी । 


deducible निगमन करने के योग्य, ग्रर्थात्‌ किसी स्वीकृत 
सिद्धान्त से सिद्ध किए जाने योग्य । पर्याय-निगम्य । 


deducible दे० ऊ० निगमनीय 
instrinsic बि० (सं०) पर्याय--नेज 
intrinsic proper: वे गुणधम जो निर्देशांक-निकायों में परिवतंन 


(6६ (०! 8 ८४८५९) करने पर भी स्वयं श्रपरिवतित रहते हों, 
जैसे शांकव के कुछेक निज गुणधर्म उनकी उत्केद्धता 
तथा नियताग्रों (0९००७) से नाभीय दूरियां, 
नाभिलम्ब की लम्बाई श्रादि । 


demonstration पु० स० दे० प्रदर्शन 


demonstrate दे० प्रदर्शन करना 


सबसे नीचा, जैसे किसी वक्र का निम्नतम 


बिन्दु । 


lowest 


किसी वक्र के सबसे नीचे वाले बिन्दु को उस 


lowest position 
वक्र की निम्नतम स्थिति कहते हैं । 


दे० उच्चिष्ठ 


minimum 


किसी दिए हुए ग्रच्तराल में किसी वक्र का 


minimum point 
` वह निम्न बिन्दु जहाँ से वक्र ऊपर की ओर जाना 


प्रारम्भ करे । 


fixed जो परिवत्तित न हो, जैसे नियत मान । 
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नियतांक constant पु० (सं०) पर्याय--स्थिरांक E 
नियता directrix स्त्री सं० दे० शांकव 
नियम law कोई व्यापक सिद्धांत या तथ्य जो उन स्व 


प्रकरणों पर ठीक उतरता हो जिन पर कि वह लागू # 
किया जा सकता हो । 


प्रकृति में सदा पाए जाने वाला कोई तथ्य, 
जेसे गुरुत्वाकर्षण-नियम । 


किन्हीं प्रेक्षित तथ्यों से नियमित निष्कं, 
संद्धात्तिक कथन श्रथवा व्यापकीकरण, जो यह 
स्पष्ट करता है कि कुछ निदिष्ट बातों या कारणों के 
विद्यमान हाने पर एक निदिष्ट घटना सदेव द्वोती है। 


नियामी वृत्त director circle किसी दीर्घ वृत्त ( श्रथवा ग्रतिपरवलय ) की 


परस्पर 90° पर काटने वाली स्पशं रखाद्ों क युग्मों 
के प्रतिच्छेद बिन्दुग्रों का विन्दुपथ । ्रासन्न चित्र / 
में ? जैसे बिन्दुओं का बिन्दुपथ दिए गए दीघं वृत्त का. 


_ निरपेक्ष मात्रक absolute unit 


में आधारभूत माना हुश्रा मात्रक, जैसे सेंटी 
ग्राम, सेकन्ड आदि । सेन्टीमीटर, ग्राम, सेकंड 
में व्यक्त होने वाले मात्रकों को ३ 
मात्रक ( ५९:।४९५ ७०९ ) कहते हैं, 
` डेकामीटर, सेन्टीग्राम, मिनट आदि । 


सब्र 
गग 


य्य, | 


Ei 
| निरपेक्ष सममिति Absolute symme- 

E try 

। 

! निरूपक representative 

| 
निरूपरा representation 
निरूपण करना represent 
निरूपित करना represent 


निदिष्ट राशि assigned quantity 


निर्देशांक coordinate 


निदशांक, व (तोय cःrtesien ccordi- 


nates 
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किसी फलन की निरपेक्ष सममिति के लिए 
पेक्षित है कि हर दो चरों के पारस्परिक परिवर्तन 
करन पर भी फलन में कोई अन्तर न रहे, जैसे फलन 
Xy2Fx -- ५४१ -- 2? 
में निरपेक्ष सममिति है । यदा कदा व्यवहार में 
निरपेक्ष शब्द को छोड़ भी देते हैं श्रीर सममिति से 
ही निरपेक्ष सममिति का काम चला लेते 


निरूपित करने वाला । 


3० सं० निरूपित करने का भाव ग्रथवा 
क्रिया। 


किसी ग्न्य वस्तु, क्रिया ग्रथवा थ्य को 
द्योतित करना, जसे सरल समीकरण एक ऋजु रेखा 
का निरूपण करता है। गणितीय चिह न, अथवा 
प्रतीक राशियों श्रथवा संबंधों का निहूपण करते ॥ 
पर्याय-- निरूपित करना । 


दे० ऊ० निरूपणा करना । 


बताई हुई या दी हुई रारि 

पु० (सं०, निर्देश ¬-श्रंक, श्रर्थात स्थान निर्देश 
संबंधी अंक) आकाश में किसी बिन्दु की स्थिति को 
निर्धारित करने वाले श्रक-समूह का कोई अंक । 
स्थिति-निर्धारण करने के लिए एक, दो या तीन 
अंकों की ग्रावश्यकता होती है,जेसे यदि रेखा के किसो 
बिन्दु का स्थिति-निर्वारण करना हो तो एक श्रक की 
और यदि किसी समतल में किसी बिन्दु का स्थिति- 
निर्वारण करना होतो दो श्रकों की और यदि 
आकाश में किसी एक दिन्दु का स्थान निर्धारण करना 
है तो तीन अ्रकों की आवश्यकता होती हैं। इन 
श्रकों को निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांकों की कति- 
पय प्रणालियां नीचे दी हुई हैं । 


दे० कार्तीय निर्देशांक । 


निर्देशांक, तिर्यक्‌ ०७।।q५ coordi- 


nates 


निर्देशांक, ध्रवीय polar coordinates 
निर्देशांक, समकोणीय rectangular 
coordinates 
निर्देशांक प्रक्ष axes of coordi- 
nates 
निर्देशांक-ज्यामिति coordinate geo- 
metry 
निर्देशांक-पद्धति coordinate 
system 


निर्देशांकों का रूपा- transformation 
न्तरण of coordinates 


निर्धारित करना determine 


निर्माण करना describe 
निमय problem 
निर्वचन करना interpret 
निइचर invariant 
निशचर गुण invariant 

property 
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वे कार्तीय निर्देशांक जिनमें श्रक्ष एक 
लम्ब न हों । इस प्रणाली में निर्देशांक दिए हु 
के समान्तर दूरी के माप ही होते हैं। 


ए र्ष 


दे० ध्रबीय निर्देशांक । 


दे० कार्तीय निर्देशांक । 
दे० अक्ष, निर्देशांक । 


दे० ज्यामिति, निर्देशांक । | 


कोई भी अंक-समूह-प्रणाली जो किसी बि | 
रेखा ग्रादि की स्थिति निर्धारित करे । दे० क्ती | 
निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांक । | 


दे० रूपान्तरण, निर्देशांकों का ज्ञात करना। | 


ज्ञात करना जैसे 7 का तीन दशमलव | | 
तक शुद्ध मान निर्धारित करना । पर्याय-ज्ञात करता, 
बताना । 


दे० खींचना 

पु० (सं० ) निर्माण भ्रर्थात्‌ रचना किए जागे 
योग्य ।) वह साध्य जो रचना प्रधान हो । जैसे किसी 
सीधी रेखा का द्विभाजन करना । 

दे० ग्रथ बताना । 

पु० (सं०) ग्रचर राशि। 

किसी फलन, ग्राकृति श्रथवा समीकरण |. 


वह गुण जो किसी विशेष रूपान्तरण से भी परिवर्त 
नहीं होता 


र, | 


बौजीय समीकरण पnvariants of 


के निइचर 


निश्चित 


निश्चित मूल्य 


an algebraic 


equation 


I. definite 


2. fixed 


fixed price 


निश्चित समाकल definite integral 


निष्कर्ष 


निष्कोश 


निष्कोणा वक्र 


नेट भ्रामदनी 


नेट कीमत 


conclusion 


smooth 


smooth curve 


net income 


pet price 


नेपिरीय लघुगणक rian 


नज 


तेज समीकरण 


lcgarithm 
intrinsic 


intrinsic 
equation 


4 


गुणांकों से बने हुए बीजीय व्यंजक जिनका 
मान ग्रक्षरों के बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, 
जैसे 8४2 -- ७४ {-८==० में ७२ 44८ निश्‍चर है । 


निर्धारित सीमा श्रथवा सीमाग्रों वाला, जैसे 
निश्चित समाकल । 


दे० नियत 
श्रपरिवर्तेनशील मूल्य । निर्वारित मूल्य । 
दे० समाकल, निश्चित । 


पु० (सं०) किसी प्रमेय की सावारणा प्रतिज्ञा 
का वह भाग जिसमें यह दिया रहता है कि क्या सिद्ध 
करना था । किसी गणितीय प्रकरण का निष्कषं । 


बि० (सं०) कोणीयता रहित । 


ऐसा वक्र जिसकी रेखा सतत परिवतंनशील 
हो । कोणीयता-रहित वक्र । 


कुल प्राप्ति में से मजदूरी, वेतन, सामान 
आदि के ्रवमूल्यन, ब्याज तथा किराया श्रादि 
निकाल कर जो शेष रहे वह असली श्रामदनी होती 
है । पर्याय-नेट ्राय। 


भ्र कित मूल्य से कमीशन ब्रादि काटने से प्राप्त 
मूल्य । पर्याय-नेट मूल्य । 


दे० लघुगणाक, नेपिरीय । 


वि० (सं०) दे० निज । 


यदि किसी वक्र के किसी दिए हुए विन्दु से 
किसी दूसरे बिन्दु तक के चाप की लम्बाई को & से 
द्योतित करें तथा उस दूसरे बिन्दु से वक्र पर खींची 
हुई स्पश-रेखा द्वारा एक नियत रेखा से बनने वाले 
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कोण को ¢ से निरूपित करें तो $ तथा ¦ $ 
सम्बन्ध को वक्र का नेज समीकरण कहते ह 
$=7 वृत्तका नज समीकरण है जहाँ 7 वत्त को 
त्रिज्या है । 


पु० (सं०, प्राचीन भारतीय गशित ही पुतन 
में प्रइनों के श्रांकड़ों को एक विशिष्ट क्रम सें रख ते 
थे । इस प्रकार के क्रमित आंकड़ों को न्यास कहते 
थे।) दे० आँकड़े । 


न्यूटन ने प्रयोगों के द्वारा यह निष्य पं निकाला 
कि यदि दो पिंड सीधे टकराएँ तो संघटूटन के पश्चात्‌ 
उनका सापेक्ष वेग संघट्टन के पहले के उनके सापेक्ष 
वेग से स्थिर अनुपात में तथा विपरीत दिशा में होता 
है। यदि दो पिंडों का तिर्यक संघट्टन हो और यदि 
संघट्टन के सापेक्ष वेग को स्पर्श बिन्दु पर उनके उभय. 
निष्ठ श्रभिलम्ब के ग्रनुदिश विघटित करें और इसी 
प्रकार संघट्टन के उपरांत भी दोनों पिंडों के सापेक्ष _ 
वेग को उनके उभयनिष्ठ श्रभिलम्व के श्रतुदिश उसी 
दिशा में विघटित करें तो ये दोनों सापेक्ष वेग स्थिर 
अनुपात में और विपरीत दिशा में होते हैं । इस 
स्थिर श्रनुपात का मान उस पदार्थ पर निर्भर है ' 
जिसके पिंड बने हुए हैं, न कि पिडों के द्रव्यमान | 
पर । यह प्राय: ७” द्वारा निरूपित होता श्रौर प्रत्योः । 
स्थता गुणांक (704/७5 ०£ ९०5६०५) कहलाता है। 


न्यूटन के गतिनियम निम्नलिखित हैँ | 

(]) प्रत्येक पिड अपनी विरामावस्था प्रथवा | 
एक ऋजु रेखा में तब तक एऊसमान गति से चलता 
रहता है जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा 
अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य न कर दिया जाए। || 
| (2) संवेग परिवर्तत की दर लगाए हुए बल रै | 
अनुपात में होती है ग्रौर यह उस ऋजु रेखा 
` अनुदिश होता है जिसमें बल काम करता है । 
तिक चिल्लों में उक्त तथ्य इस प्रक 
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कै (3) प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है 

| जो क्रिया के समान तथा विपरीतदिश होती है । 

की 

न्यून कोणा acute angle दे० कोरा, न्यून । 
ड / न्यूनकोण त्रिभुज acute-angied दे० त्रिभुज, त्यूनकोण । 
triangle 

ते 

ते पंक्ति TOW वस्तुओं, व्यक्तियों पदों, ्रादि का एक सीधी 
क्षेतिज रेखा में विन्यास | सारशिक मंट्रिक्प प्रादि की 
क्षैतिज सारणी 

झा 

त्‌. पंचभुज pentagon पु० (सं०) वह्‌ बहुभुज जिसमें पांच कोणा हों, 

स | श्रतएव पांच भुजाओं वाला बहुभुज । 

ता ग - 

हर पंचभुज, सम regular pentagon वह पंचभुज जिसकी समस्त भुजाएँ तथा समस्त 

त ्रन्तः कोण परस्पर बराबर हों । 

सी ; १०) £ 

Tl पक्ष side पु० (सं०) किसी समीकरण के साम्यचिह्व के 

हैं । दोनों श्रोर के भागों में प्रत्येक को पक्ष कहते हैं । 

त चिह्न के बाए वाले पक्ष को समीकरण का वाम पक्ष 

है तथा दाहिने वाले पक्ष को दक्षिणा पक्ष कहते हैं । 

१ 

है पक्ष, ऋण negative side दे० ऋणा पक्ष 

Cl t 

| पक्ष, धन positive side दे० घन पक्ष । 

| कोई 

पटल lamina समान मोटाई वाली कोई पत्तर या चदुदर । 
पर्याय--स्तरिका र 

हा | पटल, दीबंवृत्तीय elliptic lamina दे० दीघं तृत्तीय पटल । 


= fe 


ih locus वह मार्ग जो किसी विन्टर, रेखा भ्रथवा वक्र | 


द्वारा दिए गए प्रतिवस्थो के ग्रवूधार चलने से बनता 


पदिक 


पदिक त्रिभुज 


पादक पुष्ठ 


पादह बडुकनह 


पदिक बहुभुज 


पदिक वक्र 


पदिक समीकरण 


पद्धति 


पद्धति, दशमलव 
पद्धति, निर्देशांक 


पद्धति, फुट पाउंड 
सेकड़ 
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pedal 


pedal triangle 
pedal surface 
pedal poly- 
hedron 


pedal polygon 


pedal curve 


pedal equation 


system 


decimal system 


coordinate system 


foot pound 
second syste 
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]. पाद विन्दुध्रों से बना हुआ, जैसे पदिक 
त्रिभुज । 
2. ( 7,2 ) के पदों में व्यक्त किया हुआ, यहाँ 
7 ध॒वांत्तर हैं और ए मूल बिन्दु सें स्पर्शं रेखा पर 
डाला हुआ लम्ब है । जसे पदिक समीकरण । 


किसी त्रिभुज के शीषं-विन्दुश्रों से सम्मुख 
भुजाग्रों पर डाले गए लम्बों के पाद-बिन्दुश्रों को 
मिलाने से प्राप्त त्रिभुज । 


किसी नियत बिन्दु से दिए गए पृष्ठ के विभिल 
ब्रिन्द ग्रों पर खींचे गए स्परश-समतलों पर डाले गए 
लम्बों के पादों का बिन्द्‌ पथ । 


| 

वह फलक जिसके शीषे करिती दिए बन्द से | 
किसी दिए हुए बहुफलक के फलकों पर डाले गए | 
लम्बों के पाद-बिन्द, हों । | 


बह वहुभुज जिसके शीर्ष किसी दिए हुए | 
से किसी दिए हुए वहुभुज की भुजाश्रों पर डाले गए 
लम्बों के पाद-बिन्दु हो । 


किसी नियत बिन्दु से दिए हुए वक्र के विभिन्न 
बिन्दुः्रों पर खींची गई स्पर्श-रेखाग्रों पर डाले हुए 
लम्बों के पाद-बिन्दु्रों का बिन्दुपथ। यदि वक्र 
परवलय हो, ग्रौर यदि नियत बिन्दु उसक्रा शीषं 
बिन्दू, हो तो परवलय की स्पर्श रेखाश्रों का पदिक 
वक्र तोरणाभ (८०/१) होता है । 


दे० समीकरण, पदिक । 


श्रनेक वस्तुओं में सामान्य रूप से लागू कोई 
नियम या प्रणाली | 


दे० दशमलव-पद्धति । 


दे० निदेशाँक-पद्धति | 


दे० फुट-पाउंड सेकंड पद्धति । 
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पद्धति, मौटरी metric system दे० मीटरी पद्धति । 
पद्धति, शतिक centesimal system दे० शतिक पद्धति । 
पद्धति, सेन्टीमीटर- centimeter-gram- दे० सेंटीमीटर ग्राम सेकंड-पद्धति । 
ग्राम-सेकंड second system 
परकार pair of com- स्वी० (फा०) वह यन्त्र जिससे वृत्त खीचते हैँ । 
passes 
। परतन्त्र dependent , वि० [ सं० पर (दूसरे) + तन्त्र (अधीन) ] 
| दूसरे पर अधीन । 
| परतन्त्र चर dependent वह चर जिसका मान किसी दूसरे चर के मान 
I varjable पर ग्राश्चित हो ग्रर्थात्‌ जैसे जेसे दूसरा चर बदलता 
| जाए वेसे वेसे उसके मान में भी ग्रन्तर पड़ता जाए । 
। जेसे ५५ में » परतन्त्र चर हैँ । 
/ i ग < 
/ परतन्त्र फलन dependent func- फलनों क्रा वह समुदाय जिसमें परस्पर कोई 
| tion फलनीय सम्बन्ध हो, जैसे ५= ४-9 श्रोर 
| v=cos (x—y) 
परपद consequent [ पर (दूसर!)+-षद ] श्रनुपात का दूसरा पद, 
जैसे 3 : 4 में 4 परपद श्रौर 3 पूर्वपद है । 
परवलय parabola (घ्वनिसाम्य पर बनाया गया है) वह शांकव 


जिसकी उत्केन्द्रता एक हो। किसी ऐसे बित्द का 
बिन्द,पथ जो किसी एक नियत बिन्दु तथा एक नियत 


| 
[is 


| 


रेखा से सवंथा समान दूरी पर रहता है। इस 
निश्चित रेखा को नियता झौर निश्चित बिन्दु, को 


राभि कहते हैं। लम्ब वृत्तीय शंकु का उसकी किसी 
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= 


परवलय, संनाभि 


परवलयाकार 
भ्रनन्तस्पर्शो 


« परस्पर प्रभाज्य 
संख्याएँ 


परास 


परिकलन 


परिकलन, लघु- 
गणकीय 


परिकल्पना, 


परिकल्पित 


confocal para- 
bolas 


parabolic 
asymptotes 


numbers prime 
to each other 


range 


calculation 


logarithmic 
calculation 


hypothesis, 


h:othetical 


“परिकल्पित समष्टि ` h४p०th९।०३] ` 
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population 


"गृहीत । 
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जनक रेखा के समान्तर खीचे गए किसी समतल | 
परिच्छेद । परवलय का मानक समीकरण Y= 
है । पर्याय--पैराबोला । 


(सम्‌ नाभि श्रर्थात्‌ एक ही हैं 
जिनकी) बे परवलय जिनकी नाभियाँ एक ही हों। 


दे० भ्रनन्तस्पर्शी, परवलयाकार । 


दे० भ्रभाज्य संख्याएँ, सापेक्ष ! 


पु० (सं०) प्रक्षेप-बिन्दु से उस बिन्दु की दूरी | 
जहाँ पर प्रक्षेप्य का पथ प्रक्षेप-बिन्दु से जानेवाते | 
समतल को काटता हो । 


पु० (सं०) किसी सिद्धान्त भ्रथवा सूत्र के श्रुः | 
सार इष्ट फलों ( संख्यात्मक अथवा )|| 
को मालूम करना । जैसे किसी कमरे के क्षेत्रफल का |! 
परिकलन करना, जिसकी लम्वाई २० फुट प्रौ! || 
चौड़ाई ।5 फुट हो । 


दे० लघुगणकोय परिकलन । 


स्त्री (सं०) किसी साध्य में दी हुई बातों ब 
ब्योरेवार कथन, कोई गृहीत साध्य जिसको श्राधा 
मान कर कोई भ्रन्य तथ्य सिद्ध किया जाता है। 


(सां०) समष्टि-सम्बन्धी कथन । 
इसका प्रतिदशे-साक्ष्य द्वारा निराकरण किया जा 
है यदि परिकल्पना सत्य न हो । 
परिकल्पनात्मक, बिना प्रमाण दिए १. 


वह सांख्यिकीय समष्टि जो वास्तविक स्प र 
विद्यमान नहीं होती, परतु किसी नि ढिचित प्रकार i 


पारकेन्द् 


परिक्रमण 


परिक्रमण-श्रक्ष 


र्पारक्रपण करना 


परिक्रमरण 
घनार्कात 


र्पारक्रमरा-पृष्ठ 


परिक्रमा करना 


परिक्रामी रेखा 


circum-centre 


revolution 


axis of 
revolution 


revolve 


solid of revolu- 
tion 


surface of Trevor 


lution 


revolve 


revolving line 


0१, 


प्रावृत्ति द्वारा जनित मानी जाती है, जैसे, किसी 
सिक्के प्रथवा पासे के क्षेप से प्राप्त द्विपद बंटन । 


परिवृत्त का केन्द्र । दे० परिवत्त 


किसी विन्दु, रेखा पिंड ग्रादि की किसी बाहूय 
केन्द्र श्रथवा ग्रक्ष के चारों ओर पूणं प्रदक्षिणा । धुणांन 
सदा अपने ही किसी बिन्दु या रेखा के चारों ओर 
होता है जवकि परिक्रमण वाहू य ग्रक्ष या बिन्दु के चारों 
और होता है। परिक्रमण में विड का कोई बिन्दु स्थिर 
नहीं रहता, परन्तु घुणंत में इसकी एक रेखा या 
बिन्दु स्थिर रहता हैं । 


दे० श्रक्ष, परिक्रमण । 


किसी श्रक्ष श्रथवा बिन्द के परितः घूमना या 
घुमाना । ग्राकाश में किसी श्रक्ष के परितः परिक्रमण 
करने का श्रथ पुणा परिक्रमण श्रर्थात्‌ 360° के कोण 
पर घुमना होता है, जब तक इसके विपरीत कोई 
स्पष्ट निदेश न हो । पर्याय-परिक्रमा करना । 


किसी समतल भ्राकृति को उसके समतल में 
स्थित किसी श्रक्ष के चारों ओर घुमाने से प्राप्त घना- 
कृति । उदा० ठोस शंकु, ठोस बेलन श्रादि । पर्याय- 


परिक्रमण-ठो छत । 


किसी वक़ को उसके समतल में स्थित किसी 
श्रक्ष के चारों भ्रोर घुमाने से प्राप्त पृष्ठ । 
उदा०--यदि किसी श्रर्वृत्त की परिधि को 


उसके व्यास के चारों भ्रोर घुमाया जाय तो एक 
खोखला गोला प्राप्त होगा जो श्रघ॑-परिधि का परि- 


क्रमण-पृष्ठ होगा । 
दे० ऊ० परित्रमण करना । 


वह रेखा जो किसी बिन्दू, रेखा श्रादि के प्रति 
घूमती है। 
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परिगत करना circumscribe 


परिच्छेद 


section 


परिच्छेद, तिक oऐ।ique section 


परिच्छेद, समतल मlane section 


परिच्छेद, सर्वोनिष्ठ common section 


परिणाम result 
परिणामी resultant 
परिणामी गति resulting motion 


परितः खींचना ciroumscribe 


परिधि 


curcumference 


परिधि, गोले की curcumference 


परिपाटी 


of a sphere. 


convensiop 
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(क्रिश) किसी श्राकृति के चारों प्रोर | 
प्रकार कोई ग्राकृति खींचना जो पहली रइ 
को श्रधिक से श्रधिक बिन्दूश्रों पर स्पशं क्र 
पर्याय-परितः खींचना । 


कटा हुश्रा अयवा पृथक्‌ किया हृय्रा भ्रा || 
बह समतल ग्राकृति जो किसी घनाकृति को किसी सा. 
तल द्वारा काटने पर प्राप्त हो । दो पृष्ठों के प्रतिचे 
प्राप्त कोई वक्र । 


| 
दे० तिर्यक्‌ परिच्छेद । | 
| 
दे० समतल परिच्छेद । | 
दे० सरवेतिष्ठ परिच्छेद । 


किसी प्रश्‍न का उत्तर, किसी समस्याग 
समाधान, वैज्ञानिक अनुसंघान आदि द्वारा प्राप्त कॉ 
फल । गणितीय प्रक्रम द्वारा प्राप्त कोई विशिष्ट सृ | 
राशि आदि । | 


वह बल, वेग, त्वरण श्रादि जिसका प्रभाव. 
से अधिक बलों, वेगों, त्वरणों श्रादि के संयुक्त प्रमा. 
के बराबर हो । 


बलों, घर्षण भ्रादि की सम्मिलित क्रिया! 
पश्चात्‌ पिंड की गति । 


दे० परिगत करना 


(सं) । किसी वृत्त की परिसीमा ह 
(boundr$ In९) वृत्त की परिवि=2 7 यह 
वृत्त की त्रिज्या हैं । | 

2. किसी बन्द झ्राकृति की परिसीमा-रेखा। 


गोले की परिधि से तात्पय॑ उसके किसी 
वृत्त की परिधि से है । ट 


३० रहि 


धरिपुर्ण संख्या 
परिबन्ध 


परिबन्ध, उपरि 
परिबंध, निम्त 


परिबन्ध, निम्नतम 
उपरि 


परिबन्ध, महत्तम 
निम्न 


परिभाषा 


परिभाषा करना 


परिमाण 


pefect number 
bound 


upper bound 


lower bound 


least upper 
bound 


greastest lower 
bound 


definition 


define 


magnitude 
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दे० संख्या, परिपुर्ण 
सीमा मानी गई कोई संख्या श्रथवा विन्दु । 


ह संख्या जो किसी संख्या समुच्चय की किसी 
भी ग्रन्य संख्या से बड़ी श्रथवा समान हो । , 


वह संख्या जो किसी संख्था-समुच्चय की किसी 
भी श्रन्य संख्या से छोटी श्रथवा समान हो । 


किसी सख्या-समुच्चय की सगसे बड़ी संख्या 
यदि ऐसी कोई संख्या विद्यमान हो-पश्रन्यथा बहू 
सव से छोटी संख्या जो समुच्चय की समस्त संख्याओं 
में बड़ी हो; उदाहरणाथ "6, "66, 666... ._का 
निम्नतम उपरि परिबन्ध § है । 


किसी संख्या-समुच्चय की सबसे छोटी संख्या 
यदि ऐसी कोई संख्या विद्यमान हो ग्रन्यया बहु 
सबसे बड़ी संख्या जो समुच्चय की समस्त संख्याग्रों 
से छोटी हो । 

उदाहरणार्थं , 3, ३, ६ ««« >> का महत्तम 
निम्न परिवंघ शून्य हूँ । 


स्त्री (सं०) किसी विशेष विषय के पद या 
संकल्पना की ऐसी व्याख्या दिसतसे वह पुणं रूप से 
समझी जा सके । परिभाषा का एक विशेष गुण यह 
है कि उससे केवल विचाराधीन वस्तु का ही बोघ हो 
न कि अन्य वस्तु का । 


अर्थ वताना श्रथव। व्याख्या करना । किसी 
भाव, वस्तु, पद श्रथवा शब्द के ब्रन्तनिहित भाव को 


प्रकट करना । 


पु० (सं०) राशियों के श्राकार, विस्तार ग्रयवा 
माप आदि के मान को परिमाण कहते हैं, जसे एक 
गज कपड़ा, दो सेर चीनी, यहां गज तथा पेर परि- 
माण है। परिमाणों के ढ।रा हम राशियों को एक- 
दसरे से तुलना करते हैं । परिमाण के मांत्रक 
लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के सात्रक होते हैँ । 
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परिमाण का 
प्रवरोही क्रम 


परिमाण का 
आरोही क्रम 


परिमाप 


परि भित 


परिमित संख्या 
परिमेय 


परिमेय करना 


परिमेय तथा पुरां. 


बीजीय फलन 


परिमेय फलन 
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descending order 
of magnitude 


ascending order 
of magnitude 


perimeter 


finite 


finite number 


rational 


rationalise 


rational and inte- 
gral algebraic 
function 


rational function 
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3 गज कपड़ा, यह एक राशि है, और 3 गंज ख 
राशि का परिमाण है। 


परिमाणों के श्रतुसार घटता हुग्रा क्रम। जते 
33 ग्राम, 32 ग्राम, 3 ग्राम "0 ये परिणाम के 
ग्रवरोही क्रम में एक श्रनुक्रम है । 


परिमाणों के भ्रनुसार लगातार बढ़ता | 
क्रम । जैसे-- ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम" "न्य 
परिमाण के आरोही क्रम में एक अनुक्रम है । 


किसी वक्र, जेसे वृत्त, दीघंवृत्त आदि की लम्बाई, 
अथवा किसी बहुभुज की समस्त भुजाग्रों की लंबाइइयों | 
का जोड़ । | 


| 

वि० (सं०, परि+^\/मा+क्त) ससीम, साव । 

घिक तथा निश्चित । यह श्रनन्त तथा श्रत्यणु दोनों | 
से भिन्न है । अत्यश्ुओं को चाहे कितनी भी बही 
राशि से गुणा करें तो भी परिमित संख्या प्रात 
नहीं होती । पर्याय-सांत | 


-णण्णिणणा 


निश्चित सीमावली संख्या । 


वि० [ सं० परि (श्रर्थात्‌ परिपूर्ण रीति ते) 
मेय ( मान निर्धारण करने योग्य ) ] दो | कै | 
अनुपात में प्रकट करने योग्य या जो पूर्णाक हों। | 
जैसे ।2, २/ वः / 5; 4/5 श्रादि। ११ 
\/ ॐ श्रादि पूर्णाकों के अनुपात में प्रकट नहीं || 
सकता, भ्रतएव ये श्रपरिमेय राशियाँ हैं । 


किसी व्यंजक के करणी-चिहनों को दूर करा| 


ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके समस्त पद पर 
तथा परिमेय हों- शरर्थात्‌ जिसमें चरों के धात केव 
पूर्णाक हों। एक ही व्यंजक कुछ चरों के 
परिमेय भ्रौर कुछ के सापेक्ष प्रन्यथा हो सकता है 
जैसे फलन 7१%? 5०१ दो चरों 7 भौर» 
सापेक्ष परिमेय और पूणां है, परन्तु १ कै ता 
नहीं । 

वह फलन जो दो बहुपदों के अनुपात के 
में व्यक्त किया जा सके । वह फलन जिसमें बी 


a 


परिमेय बीजीय 
व्यंजक 


परिमेय संख्या 


परिबर्तन 


rational algebraic 


expression 


rational number 


conversion 


परिवर्तन की दर ate of change 


परिवृत्त 


परिसीमा 


circumcircle = 
circumscribed 


circle 


precision 


range 


boundary 
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करणीगत न हो । इसमें गुणांक करणीगत हो 
सकते हैं । 


ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो बहुपदों के ग्रनुपात 
के रूप में प्रकट क्रिया जा सके । 


ऐसी संख्या जो दो पूर्ण संख्याग्रों के भागफल 
के रूप में व्यक्त की जा सके । ऐसी पूर्ण संख्या जो 
करणी-चिहनों के प्रयोग के बिना व्यक्त की जा सके । 


पु० (सं०) किन्ही मात्रकों का दूसरे मात्रको 
में परिवर्तन करना, जैसे छटांकों को सेर में बदलना, 
सेर श्रौर मन को टन में बदलना, किलोग्रामों को 
ग्रामों में बदलता । पर्याप--रूपान्तरण । 


दे० दर, परिवर्तन की । 


पु० (सं०, परि=परिगत, श्रर्थात चारों श्रोर 
गया हुश्रा + वृत्त) किसी बहुभुज के समस्त शीषं 
ब्रिन्दुप्रों में से होकर जाने वाला वृत्त । किसी त्रिभुज 


A 


abc 
4A 
यहाँ 9, 9 तथा त्रिभुज 20० की भुजाओं की 
लम्बाइयाँ ग्रोर /+ त्रिभुज का क्षेत्रफल है । 
स्त्री० (सं०) ग्रत्यन्त या अत्यधिक शुद्धता । 
किसी फलन की उपरि सीमा तथा निम्न सीमा 
के बीच का प्रन्तराल। किसी चर के अधिकतस 
तथा न्यूनतम मानों के बीच का ब्रन्तराल । 
(सा०) विक्षेपण का सामान्यतम माप । 


के परिवृत्त की त्रिज्या = । 


स्त्री (सं० परि ==परितः, श्रर्थात्‌ चारों रोर 
--सीमा; भ्रर्थातु.जो चारों ग्रोर से सीमा बनाए ) 
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परोक्ष 


परोक्ष ग्रवकलन 


प्रोक्ष उपपत्ति 


पहाड़ा 


पहिया और धुरी 


indirect 


indirect differen- 


tiation 


indirect proof 


multiplication 
table 


whecl and axle 


पाइथागोरस प्रमेय ४2०785. 
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theorem 


टि 


किसी जगहे श्रथवा पदार्थ की सीमान्त रेखा गे 
पृष्ठ । 


वि० (सं०) 


दे० अ्रवकलन, परोक्ष । 


।, श्रसंगति-प्रदरांन द्वारा उपपत्ति। 2, वह 
उपपत्ति जिसमें पहले किसी ऐसे श्रन्य प्रमेय को सिद्ध 
करना होता है जिससे दिए हुए साध्य को उपपत्ति 
स्वयं निगेत हो जाती हो । 


दे० गुणन-सारणी । 


} 


इस मशीन में एक मजबूत वतुल सिलिडर के | 
ग्राकार की धुरी होती है जिसके सिरों 4 तथा 9 
पर दो कीलक होते हैं जो आलम्बों पर बिना प्रति- 
रोघ धूम सकते हैं। धुरी पर दृढ़ता से एक पहिया # 
लगा होता है जिसका समतल धुरी पर लम्ब होता |! 
है। धुरी के चारों श्रोर एक रस्सी लिपटी होती है E 


८. 


> 
® 


क FR 
बल 

जिसका एक सिरा मजबूती से धुरी से बंधा होता 
है तथा उसके दूसरे सिरे पर भार लटकाया जाता 
है । पहिए की परिधि के चारों भ्रोर पहली रस्सी की 
विपरीत दिशा में एक दसरी रस्सी लिपटी होती है 
जिसका एक सिरा मज़बूती से पहिए से बंघा होता 
है रोर जिसके दूसरे सिरे पर सामथ्यं लगाई जागी / 
है पहिए की परिधि में नाली बनी होती है जिसे 
कि रस्सी फिसलने न पाए । 


९५. ७. 


: (इसको पाइथागोरस नामक यूनानी जञा 
दारा प्राविष्कृत कहा जाता हे। किन्तु यह घारर | 


pound 
३ | 
| 
| | 
| 
|, 
। 
। 
के | 
। हि 
) | पाउंडल poundal 
पाद l. quadrant 
2. foet 
पाद, बृत्त का quadrant of a 
circle 
पाद-बिन्दु foot 
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बिल्कुल गलत है, क्योकि भारत को शुल्व काल से 
ही यह प्रमेय ज्ञात'था ) इस प्रमेय की साधारण 
प्रतिज्ञा निम्नलिखित है : किसी समकोण त्रिभुज में 
कणं पर का वर्ग शेष दो भुजाश्रों पर के वर्गों के 
योग के बराबर होता है । 


पु० (श्र) ], द्रव्यमान का एक मात्रक। 
इसका मानक लंदन में मुरक्षित रखे हुए प्लॅटिनम 
के एक वेलन का द्रव्यमान हैं। 2. एक पाउड़ के 
भार को भार का एक मात्रक माना जाता है। यह्‌ 
453:59243 ग्राम के बराबर होता है । 3. इग्लंड 
का एक सिक्का जो 20 शिलिंग के बराबर होता है 
श्रोर एक शिलिंग 6 पेस बराबर एक रुपये के था । 
समय-समय पर सिक्‍तों के मूल्य में कुछ परिवर्तन भी 
होता रहता है। 


पु० (ग्रं) बल का एक मात्रकं । वह बल जो 
एक पाउ ड द्रव्यमान वाले पिड में एक सेकंड लगाने 
पर उसमें एक फुट प्रति सेकंड प्रति सेकंड त्वरण 
उत्पन्न कर सके । 

पु० (सं०) चौथाई भाग । निदेश श्रक्षों द्वारा 
विभाजित वृत्त भ्रथवा समतल का एक माग 

दे० नी० पाद-बिन्दु । 

वृत्त का चोथाई भाग। परिधि का चोथाई 


भाग । दो लम्ब त्रिज्याग्रों तथा उनके बीच के चाप 
द्वारा परिबन्धित कोई समतल क्षेत्र । 


वह बिन्दु जहाँ कोई लम्ब किसी रेखा श्रथवा 
समतल से मिले । जेसे प्रस्तुत चित्र में , £ श्रौर 


] त्रिभुज 820 के शीर्षलम्बों के पाद-बिन्दु हैं । 
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वाइवौंय lateral 


पाइर्वोय कोर lateral edge 


पाइवीय क्षेत्रफल lateral area 


पाइर्वोय , पृष्ठ lateral surface 
पाइर्वोय फलक lateral face 
पिड body 

पिरमिड pyramid 
पिरेमिड, तिर्यक्‌- truncated 
छिन्त pyramid 
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बि० (सं०) 
किसी पिरेमिड आदि के किन्हीं दो फलको कष 
प्रतिच्छेद रेखा । 


किसी बेलन, पिरेमिड आदि के पाइवींय पृछ 
का क्षेत्रफल । 


किसी घनक्षेत्र के ्राघार अथवा सिरे के दोनों 
पृष्ठों के अतिरिक्त शेष पृष्ठ । 


किसी बहुफलक श्रथवा श्रन्य ठोस के ्राधार ग्रौर | 
सम्मुख फलक को छोड़कर शेष सब फलक पारखी | 
फलक कहलाते हैं । 

पु० (सं०) द्रव्य का ऐसा भाग, जो प्रत्येक | 
दिशा में सीमित हो । f 

पु० (श्रं) वह बहुफलक जिसका आधार कोई ! 
बहुभुज होता है तथा जिसके भ्रन्य फलक सामाय 
शीर्ष बिन्दु वाले त्रिभुज होते हैं । 


खावया 


वह पिरंमिड जिसके शीषे-बिन्दु की ब्रोर की 
भाग किसी समतल द्वारा काट कर पृथक्‌ कर दिया 


गया हो । यह समतल ग्राघार के समान्तर होती 
ग्रावश्यक नहीं है तियेक छिन्न पिरमिड तथा पि 
मिड. छिन्नक मेंय ही ग्रंतर है कि पहले बाले में 7 
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तल काट श्राधार के समान्तर नहीं होता जब कि 


दूसरे में होता है । 


पिरँमिड, सम regular pyramid वह पिरेमिड जिसका ग्राधार सम वहुभुज हो 
तथा जिसका श्षीष॑बिन्दु श्रावार पर उसके केन्द्र से 
खींचे गए लम्ब पर स्थित हो । 


/ \ 2. 
| fn Nae / 
| V 
पिरंमिड-छिन्नक आrustum of a दे० छिन्नक, पिरेमिड । 
६ pyramid 
त्य | 
| परं मिड घनाकृति pyramidal solid पिरॅमिड के ग्राकार की घनाकृति । 
| 
? पिरंमिडीन पृष्ठ pyramidal surface किसी पिरंमिड का पाइवं-पृष्ठ । 
|| 
। पुनराबृत्ति repetition स्त्री० (सं० पृनः+-श्रावृति) पुनः पुनः होना । 
| | किसी क्रिया का दोहराना । 
धर 
। | पूजी capital स्त्री० (सं० पुज) ]. संग्रहीत द्रव्य 2. व्यापार 
में लगाई हुई सम्पत्ति । 
पूरक complement पु० (सं०) कोश या चाप की वह मात्रा जो 
दिए हुए कोण श्रथवा चाप में जोड़ने से समकोण 
श्रथवा वृत्तपाद के बराबर हो, जैसे 70 के कोण 
का पुरक 20 है । 
पुरक कोण complementary दे० कोण, पुरक 
angle 
धुरक चाप {complementary वेदो चाप जिनका योग एक वृत्तपाद के 
arcs बराबर हो । 
पुरणं घन fperfect cube किसी संख्या, राशि. भ्रथवा व्यंजक का पूरा 


घनफल, जैसे-- 64 (=4१) 343 (57% 
४१ --3870-- 3892 -- 07--(8 -- 7)* भ्रादि! 
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पूर्णाक 
पुर्णाश 


पूर्वपद 


पृष्ठ 


पृष्ठ, चपटा 
पृष्ठ, पिरं मिडीय 
पृष्ठ, वळ 


पृष्ठ, शंकवाकार 


पृष्ठ, समतल 


४. 


पच 


पेंच का चूड़ों- 
अंतराल 


पंराबोला 


perfect square 


Integer=integral . 
number= whole 


number 


integer 
characteristic 


antecedent 


surface 


flat surface 


pyramidal surface 


curved surface 


conical surface 


plane surface 


SCIEW 


pitch of a screw 


parabola 
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किसी संख्या, राशि श्रथवा व्यंजक का पूर 
वर्गफल । जैसे 25(=5) ।69(=]32) 
2-20-७? = (३+)? आझ्रादि । 


संख्याए 0, |, 2, 3, 4... १ १ आदि पृण 
संख्याएँ कहलाती हैं । पूणं संख्याश्रो में भिन्ना त्मक 
संख्याएँ, जसे 3/4, 5/7, 9/5 श्रादि सम्मिलित नहीं 
होती । पुणं संख्याएँ घनात्मक और ऋणात्मक दोनों 
प्रकार की होती हैं । पर्याय-पूर्णाक । 

दे० ऊ० पुरा संख्या । 

दे० लघुगणक का पूर्णांश । 


पु० (सं०) ्रनुपात की दो पृथक्‌ पृथक्‌ राशियों | 
में पहली को पूर्वपद तथा दूसरी को परपद ग्रंथवा | 
उत्तरपद कहते हैँ । जैसे 3 : 4 में 3 पूवपद श्रौर 4 | 
परपद हुँ । F 
किसी घनाकृति ग्रथवा त्रिविम क्षेत्र की परि- 


सीमा; जसे गोले की परिसीमा को गोलीय पछ | 
कहते हैं । 


दे० चपटा--चपटा पृष्ठ । 
दे० पिरे मिड--पिरेमिडीय पृष्ठ । 
वह पृष्ठ जो समतल न हो । 


किमी नियत बिन्दु से जाने वाली तथा 
किसी नियत बन्द वक्र की परिधि को काटने वाली 
रेखा से जनित पृष्ठ । 


विन्दुपों का हिविम बिन्दुपथ, श्रर्थात ऐसा 
विस्तार जिसमें केवल दो ही श्रायाम हों- तम्ब 
श्रौर चौड़ाई (ऊँचाई नहीं) । 


पु० (फा०) चुड़ीदार कील । 


रक्ष के समान्तर नापी गई दो क्रमागतं चूड 
के बीच की दूरी । 


'पु० (चऽ) देऽ परवलय 


पोल 


प्रकीणां 


प्रक्रम 


प्रक्षेप 


प्रक्षेप, लम्ब 


प्रक्षेप-कोरा 


प्रक्षेप-पथ 


प्रक्षेप-सभतल 


प्रक्षेप्प 


pole 


scattered 


Process 


projection 


orthogonal 
projection 


angle of 
projection 


trajectory 


plane of pro- 
jection 


projectile 
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पु० (ग्रं) दूरी का एक माप जो 5 गज के बराबर 
होता है। 


वि० (सं०) विना किसी क्रम के श्रनियमित 
रूप से इधर उवर बिखरा हुआ्ना । 


पु० (सं०) किसी प्रश्‍न को हल करने की 
विधि-विशेष । 


पु० (सं०) ]. ( ज्या० ) विन्दुग्रों, रेखाश्रों 
श्रथवा समतलों को किसी श्रन्य रेखा श्रथवा समतल पर 
प्रक्षिप्त करने का प्रक्रम । किसी दिए हुए विदु से किसी 
दी हुई रेखा पर प्रक्षिप्त करने के लिए इस बिदु से 
रेखा पर लंब डालते हैं । यह लंब रेखा को जिस ब्रु 
पर काटता है, वही विदु दिए हुए बिंदु का दी हुई 
रेखा पर प्रक्षेप होता है। किसी दी हुई रेखा से किसी 
रत्य दी हुई रेखा पर प्रक्षिप्त करने के लिए दी हुई 
रेखा के सिरों से दूसरी दी हुई रेखा पर लब डालते 
हैं। ये लंब रेखा को जिन दो बिदुश्रों पर काटते हैं, 
उन दोनों बरिदुश्रों के बीच का रेखा-खंड ही दी हुई 
रेखा का दूसरी रेखा पर प्रक्षेप होता हैँ । इसी प्रकार 
किसी समतल ्रथवा पृष्ठ को किसी ग्रन्य समतल पर 
प्रक्षिप्त किया जाता हैं। 2. (ग० वि०) किसी कण 
अथवा पिंड को वायुमडल में फेकने की दशा श्रथवा 


क्रिया । 


ऐसा प्रक्षेप जिसमें क्षेपक रेखाएँ (proejcting 
|९१) प्रक्षेप-समतल पर लम्ब हो । 


दे० कोरणा, प्रक्षेप 


वह पथ जो फेंके गए किसी पिंड द्वारा आकाह्य 
में बनाया जाता है । 


बह समतल जिस पर किसी आाकृति का प्रक्षेप 
हो। 


वहु पिंड जो फेंका गया हो । 
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is 


प्रणाली 


प्रति केन्द्रज 


प्रतिक्रिया 


प्रतिक्षेप 


प्रतिच्छेद 


प्रतिच्छेद, प्रधि- 
' कल्पित 


*-प्रतिच्छेद व ऋ 


प्रतिच्छेद करना 


प्रतिच्छेद-कोणा 


प्रितिच्छेद-बिन्दु 


प्रतिच्छेद-रेखा 


प्रतिच्छेदी रेखाएं 
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system 


involute 


reaction 


rebound 


intersection 


imaginary inter- 
section 


intersection of 
curves 


intersect 


angle of 
intersection 


point of inter- 
section 


line of inter- 
section 


intersecting lines 


'उनका वक्र-प्रतिच्छेद कहते हैँ । 
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दे० पद्धति 


यदि एक वक्र दूसरे वक्र का केन्द्रज हो | 
दूसरा पहले वृत्त का प्रतिकेन्रज कहलाता है। ३, || 
केन्द्रज । 


स्त्री० (सं०, प्रति--क्रिया श्रर्थात्‌ क्रिया ज्ञे | 
विरोधी) किसी पिंड पर लगाए गए बल, दवाव, 
संघटन श्रथवा क्रिया आदि के विरोतरस्वरुप उप 
पिंड के द्वारा लगाया गया बल । यह लगाए हुएव 
आदि के बराबर श्रौर विपरीत दिशा में होती है। | 


टकराने के बाद पुनः वापस लोटन! या किसी 
श्रन्य दिशा में जाना । | 


पु० (सं०) किन्ही दो या श्रधिक ज्यामितीप 
ग्राकृतियों का एक दूसरे को काटना । । 


दे० श्रधिक्रल्पित प्रतिच्छेद । 
दो या श्रधिक वक्रों के सवतिष्ठ बिन्दु 


किन्हीं दो ज्यामितीय ग्राकृतियों का प्राप्त) 
एक दूसरे को काटना अ्रथवा एक दूसरे से मिलता! |. 
दो रेखाओं का प्रतिच्छेद एक बिन्दु पर होताही! 
दो समतलों का प्रतिच्छेद एक रेखा पर होती 
झौर इसी को प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं । दो घन 
का प्रतिच्छेद एक वक्र पर होता है । 


दे० कोण; प्रतिच्छेद । 


वह्‌ बिन्दु प्रथवा वे बिन्दु जहाँ पर दो र 
भ्रापस में एक दसरे को काटते हों । ( 


बह्‌ रेखा जहाँ पर दो समतल आपस मं i 
दूसरे को काटते हों । १ 


वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी वार्त । 


बिन्दु पर काटती हों । 


त्र तिंच्छेदी वक्र 


प्रतिज्ञा 


प्रतिज्ञा, व्यापक 


प्रतिज्ञा, विशेष 


प्रितज्ञापन 


प्रतिनिधि 


प्रतिबन्ध 


प्रतिबन्ध, श्रावश्यक 


प्रतिबन्ध, प्रावशयक 


तया पर्याप्त 


अतिलघुगणक 


प्रतिलोम 


प्रतिलोम श्रतिपर- 


फलन 


intersecting 
curves 


enunciation 


general enun- 
ciation 


particular enun- 


ciation 


enunciation 


representative 


condition 


necessary 
condition 


necessary and suffi- 
cient condition 


antilogarithm 


inverse 


- ७४७०५९ hyperbolic 


fupction 
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वे वक्र जो एक दूसरे को किसी वास्तविकं 
विन्दु श्रथवा बिन्दुओं पर काटते हों । 


सत्री० (सं०, तर्कशास्त्र से लिया हुभ्रा) किसी 
प्रमेय श्रथबा निर्मेय के उद्देश्य का कथन । 


किसी प्रमेय श्रथवा निमय के उद्देश्य का 
सामान्य शब्दों में वणान करना । इसमें 4, 8, © 
श्रादि संकेताक्षमों का प्रयोग नहीं होता । 


व्यापक प्रतिज्ञा को ही आकृति खींचकर 
8, B, € प्रादि श्रक्षरों की सहायता से व्यक्त 
करना । 


किसी प्रमेय भ्रथवा निमय के उद्देश्य को 
शब्दों में वणांन करना । इसके सामान्यत: दो भाग 
होते हैं; पहले भाग में दी हुई बातों का उल्लेख होता 
है, दूसरे भाग में कया सिद्ध करना है या कया बनाना 
है, यह बताया जाता है । 


पु० (सं०) समष्टि का प्रतिनिधित्व करने 
वाला, जैसे प्रतिदशं को समष्टि का प्रतिनिधि होता 
चाहिए । 


किसी स्थिति या दशा के होने की शातं या 
्रावइयक बात । 


दे० भ्रावश्यक प्रतिबन्ध । 
दे० ग्रावश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबन्धं । 


पु० (सं०) यदि का लघुगणक 0 है तो a 
को ७ का प्रतिलघुगणक कहते हैं। इस प्रकार जब 
0 के प्राघार से ।00 का लघुगणक 2 है तो 00 
को ]0 के ग्राघार से 2 का प्रतिलघुगणक कहते हैं । 


बि० (सं०) 


किसी भ्रंतिपरवलयिक , फलन का प्रतिलोम 


फलन (दे० नी तिचम फलन) । टर कैं प्रतिलोम 
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NE 


प्रतिलोम वकल 
संकारक 


प्रतिलोम फलन 


प्रतिलोम बिन्दु 


inverse differential 
operator 


inverse function 


inverse points 


inverse circular 
function 
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ग्रतिपरवलथिक ज्या को हि. 2 लिखा जाता है 
श्रोर इसका तात्पये उस राशि 9 से है जो निम्न- 
लिखित समीकरण को सन्तुष्ट करे: 


हज 
थक्क री —. (==sinh y) 


दे० संकारक, प्रतिलोम अ्रवकल 


स्वतन्त्र चर को परतन्त्र चर के पदों में स्पष्ट 
तया व्यक्त करके प्राप्त फलन जिसमें परतन्त्र चर को 
स्वतन्त्र चर माना गया हो । जैसे ४3००३५ का 
प्रतिलोम फलन २3००७४ है । इसी प्रकार 
यदि 9-९) को ५=९(9) के रूप में लिखा जा 
सके तो &(४) को £(%) का तथा £() को (9) कां 
प्रतिलोम फलन कहते हैं । 

किसी वृत्त अथवा गोले की व्यासीय रेखा पर 
दो ऐसे बिन्दु जिनकी केन्द्र से दूरियों का गुणनफल 
उस वृत्त अथवा गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर 
हो । प्रस्तुत चित्र में 04 >< 08= 0?” यहा & 
श्रौर 3 एक दूसरे के प्रतिलोम बिन्दु हैं । 


किसी . वत्तीय फलन का प्रतिलोम 2 
(दे० ऊ० प्रतिलोम फलन) । 2 के प्रतिलोम ज्या को 
90 2 लिखते हैं भोर इसका तात्पये. उस कोण 


` से है जो निम्नलिखित समीकरण को सन्तुष्ट करे:- 


ब्न्न्शाा 


PERS FV 


प्रतिशत percent 


प्रतिशत त्रुटि percent error 
प्रतिशतता percentage 
प्रति स्या पन substitution ° 


प्रतिस्थापन करना ऽubstitute 


4) : * - SAE 


७.88. > 


प्रतीकात्मक 


र symbol. 52 बेदी 


| 
हर सौ पर । इसका सांकेतिक चिह्न % है । 


किसी राशि का 8 % कार्थं उस राशिके से है। 


प्रतिशत में व्यक्त की हुई त्रुटि । 


स्त्री० (सं०) 
]. सौ को ग्रावार मानकर परिकलित ग्रंश । 


2. अंक्रगणित का वह अध्याय जिसमें प्रतिशत 


का विवेचन दिया गया हो । 
~ 


पु० (सं०) किसी राशि के स्थान पर किसी 


- दूसरी राशि को रखना अथवा किसी बीजीय चर के 


स्थान पर उसका मान रखना अ्रथवा किसी बीजीय 
व्यंजक या फलन के स्थान पर उसका मान रखना! 
समाकलनों का प्रतिस्थापन द्वारा सरलीकरण किया 
-जाता है। . 7८ - 


किसी चर, व्यंजक, राशि आदि के स्थान पर 
- किसी दूसरे चर, व्यंजक, राशि आदि: को रखना ।- 


पु० (सं०) कोई श्रक्षर श्रथवा चिह्न जितके 
द्वारा किसी राशि, राशियों का पारस्परिक संबंध 
अथवा राशियों पर की जाने वाली क्रियाग्रों को 
निरूपित किया जाय । जैसे ऋणा का प्रतीक (--) दो 
राशियों के मध्य लिखे होने पर उन दोनों के अन्तर 
को प्रकट करता है । 
(बि?) प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया 
हुआ । 


-_ वि० (सं० प्रति+ा+- १”स्था) फिर मूल द. प्या 
` स्थिति में लोट ग्राने वाला । लोचदार, लचकदार, क 
लचीला व्र 


_ ङि पैदा करने वाले बलों 
पिंड अपने मू हर 


प्र ह 


ett nts 


ब्रत्यास्थ रञ्जु 


प्रत्पास्थता 


प्रथम 


प्रथम श्रवकलज 


प्रथम घिरनी-तंत्र 


प्रथम समाकल 


प्रदर्शन 


प्रदशन करना 


प्रभावी बल 
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elastic string 


elasticity 


first 
first derivative 


first system of 
pulleys 


first integral 


demonstration 


demonstrate 


effective force 
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श्रौर इस गुण से युक्त पिंड कौ प्रत्यास्थ पिह 
कहते हैं । " 


वह रस्सी जो खींची जाने पर बढ़ जाए, किल 
बाद में बल हटाए जाने पर फिर श्रपनी मूल लंत्राई | 
की हो जाए । 


!, विकृति उत्पन्न करते वाले बलों बे हटा 
जाने पर पिंड का अपने मूल रूप में लौट ग्राने का 
गुणधमं । 

2, प्रत्यास्थ पिंडों के प्रध्ययन से संबंधित 
गणितीय सिद्धांत । 


बि० (सं०) 
दे० भ्रवकलज, प्रथम 


दे० घिरनी तंत्र, प्रथम 


वह फलन जो किसी फलन को एक बार समा" 
कलित करने पर प्राप्त हो । जैसे ००४5 कां है 
सापेक्ष प्रथम सभाकल 57 5 है । 


वह प्रमाण-विधि जिसमें व्यावहारिक ध्रु 
प्रयोग द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध किया जाता है। 
पर्याय -निदशेन 


विज्ञान में व्यावहारिक श्रनुप्रयोगों के 
किसी बात को सिद्ध करना । पर्याय-निदर्शन क्ला! 


लगे हुए बलों के द्वारा पिंड में जो बल उतरल ' 
हो उस बल को प्रभावी बल कहते हैं । 
पिंड के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणत | 
'के बराबर होता है। भ्रवकलन गणित की १. 


ब्रमाणा proof, demon= 
stration 
प्रमेय theorem 


र योगात्मक प्रमाण . experimental 


proof 
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१० (सं०) वह युक्तिपंगत तक्रं जो क्रिमौ 
कथन की सत्यता को प्रमाणित करता हो; किसी 
तकशास्त्रीय पद्धति के श्राधार पर पुवसिद्ध साध्यों 
श्रथवा पूर्व स्वीकृत स्वयंसिद्धियो के द्वारा किसी कथन 
को सिद्ध करने का प्रक्रम । 


पु० (सं०) वह व्यापक कथन जो सिद्ध किया 
जा चुका हो श्रथवा जिसकी सत्यता श्रनुमित की गई 
हो । वैश्लेषिक गणित में मूत्र श्रथवा प्रतीको के रूप 
में व्यक्त संबंधों का कथन श्रयवा नियम, जेसे द्विपद 
प्रमेय, पा इथागोरस प्रमेय श्रादि । 


ज्यामिति में कोई साध्य जिसमें कुछ मिद्ध 
करना ही ग्रभिप्रेत हो न कि बनाना । जिसमे कुछ 
बनाना या रचना करना मात्र ग्रभिप्रेत हो उसे 
निर्मेय कहते हैं । 


वे तथ्य जो ग्रभिगृहीतों श्रोर स्वयंतथ्यों की 
सहायता से सिद्ध किए जाते हैं । जो तथ्य स्वतः सिद्ध 
होते हैं, श्रर्थात्‌ जिनमें किसी प्रमाण की श्रावश्यकता 
नहीं होती उनको स्वयंतथ्य कहते हैँ । 


कुछ प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए सहायक 
साध्यों को सिद्ध करने की ग्रावश्यकता पड़ती 
है। ऐसे किसी सहायक साध्य को प्रमेयिका 


कहते हैं । 


हम किसी तथ्य का प्रमाण या तो गणितीय 
विधि द्वारा देते हैं या प्रयोगात्तक विधि द्वारा। 
प्रयोगात्मक विधि से तात्पयं अवास्तविक प्रयोग 
द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध करने से है, जैसे कोई पिंड 
ऊपर से नीचे 32 फुट प्रति सेकंड त्वरण 
से गिरता है । इस तथ्य को हम किसी पिड को स्वयं 


किसी मीनार आदि से गिरा कर देख सकते हैं और 


पु [हड 
प्रयोगात्मक ज्यामिति practical ४९0- दे० ज्यामिति, प्रयोगात्मक ठ 
metry क 3 IE tif 
प्रवणता . I, gradienf __ ` स्त्री» (सं ) वक्र के किसी बिन्दु पर 


हुई स्पर्श-रेखा £-अक्ष की धन दिशा से जो कोण का 


उंसंकी स्पशे ज्या उप्त वक्र की प्रवणता कहलाती है 
प्रस्तुत चित्र में बिन्दु ? पर वक्र को प्रवणा 


tan 0 है । । 
F 
|| प्राच 
यी प्राच 
2. slope दे० ढाल \ 
प्रवृत्त होता tend . किसी विशेष दिशा की ओर जाना; मिँ|| 
लक्ष्य, उददेशय श्रथवा भ्राशय की ओर प्रवृत्त होता 
प्रविभाजित subdivided पुनः विभाजित किया हुग्रा । शरि 
प्रसार expansion ,पु० (सं०, प्र--4/सु) किसी व्यंजक | 


फैलाकर लिखने, ्रथवा श्रेणी का रूप देने की कि भारि 
से प्राप्त फल । जैसे 9/7 %, € भ्रादि का प्रश 


ह 


कळल 
- उदा० $n «=+ oo 
ह 23 ड 3 5 x 
Os) ee fc 


किसी व्यंजक को फँलाकर लि 
श्रेणी का रूप देना । 


parameter 


प्राचलिक निदश्ांक : parametric 
coordinates 


प्राचलिक समीकरण parametric 


) equation 
पौ 
त।| 
प्रारंभिक . elementary 

4 

गे 

हि| / प्रारभिक समाक्कल टोलचा 
प्रा ४ integral 
ह| भिज्म prism 


` गएँ हों। जैसे ;= ९०5४, 
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पु० (सं०, चर श्रथवा श्रचर शब्दों से पृथक्‌ 
करने के लिए प्राचल शब्द की कल्पना की गई) । 

]. गणितीय फलन में वह स्वेच्छ अचर या 
चर जिसमें विभिन्न मान देने से किसी व्यापक फलन 
की विशिष्ट स्थितियां प्राप्त हो सके । जसे y=ax 
ज? में ४ तथा ४ प्राचल हैं, क्योंकि इनको विशिष्ट 
मान देने से विशिष्ट रेखाएं प्राप्त होती हूँ । 

2. ऐसा स्वतन्त्र चर जिनके पदों में किसी 
समीकरण के चरों को व्यक्त किया जा सके । 


किसी वक्र पर स्थित किसी विन्द्र के वे निर्दे- 
शांक जो एक ही प्राचल के पदों में व्यक्त किए गए 
हों । जैसे, परवलय ५ =4 2% पर स्थित किसी बिंदु 
के प्राचल निर्देशांक (०८, 28) हूँ । 


किसी वक्र श्रथवा पृष्ठ का वह समीकरण 
जिसमें वक्र ग्रथवा पृष्ठ पर स्थित बिन्दु्रों के निर्दे- 
शांक एक या एक से अधिक प्राचलों में व्यक्त किए 
४3७ ५० किसी 
दीघंवृत्त का प्राचलिक समीकरण हूँ । 


(() प्रथम सिद्धान्तों से सम्बन्धित । 
` (2) अ्रण्वंशों अथवा अवयवों से संबंधित । 


दे० समाकल, प्रारंभिक 
पु० (श्र०) समतल फलकों द्वारा परिवन्धित वह 


ठोस आकृति जिसके दोनों सिरे सर्वागसम बहुभुज हों 
तथा समान्तर समतलों में स्थित हों श्रीर अन्य शेष 


फलक समांतर चतुभु ज हों । यदि प्रिम के सिरे त्रिभुज, 
- चतुभुज अथवा बहुभुज हों तो -प्रिज्म को क्रमशः | 


त्रिभुज प्रिज्म, चतुभु ज प्रिम ग्रथवा बहुभुज प्र्ज्मि 


र 


Fe 


प्रिज्म कौ पाइवोय ]2९74] ९4६९ 
कोर of a prism 


ग्रिज माभ prismoid 


प्रि माभीय सुत्र एःism0।da! 
formula 


prismatoid 


protractor 


function 


face 
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श्रायत होते हैं। लम्ब प्रिज्म के अतिरिक्त प्र 
प्रकार के प्रिज मों को तियेक्‌ प्रिज्म कहते हैं। | 


प्रिजम के दो पाइवे फलकों की कटान रेशन | 
को प्रिज्म की पार्श्वीय कोर कहते हैं । 9 


वह घनाकृति जिसके सिरे बहुभुज हों प्रो 
समान्तर समतलों में हों ञ्रौर जिसके समस्त पाशं 
फलक समलंब हों । इसमें सिरों के बहुभुजो के भु 
की संख्या समान होती है । 


र्र) 
___ (पर सर्रेरेरेरेरेरर के सर स रस सर 
२२२२९ शेर रेस से  स श 


र २२२९९२९२२९९२९९२९९९९९९९ 
NNN 


९२२९२२९२२९२२९२९२२९९२ २९२९९९९९९९९२९९१ १ 
रे 


“किसी प्रिजमाभ का आयतन ऊँचाई के छठे भा 
को उसके प्राघारों के क्षेत्रफल तथा मध्य काट है 
क्षेत्रफल के चौगुने क्षेत्रफल के योग से गुणा करते 
प्राप्त फल के बराबर होता है!” यह प्रिज्माभीय है 
कहलाता है । अर्थात्‌ प्रिज्माभ का राया 

ञः (+ 4Am--A2) यहाँ ॥ प्रिज्म : 


ऊँचाई, ४५ तथा ४2 ग्राधारों के क्षेत्रफल भ्रोर ११ | 
मध्य काट का क्षेत्रफल है । क) 


४! 


बह घनाकृति जिसके सिरे बहुभुज हों प्रो पी 
न्तर समतलों में स्थित हों । f | 


दे० कोणमापक 


. दे० फलन 


~ 


` पु० (सं०) बे समतल क्षेत्र 
= श्रथवा अन्य किसी घनाकृति को 


फलन 


फलन, श्रतिपर- 
वलयिक 


फलन, भ्रस्पष्ट 


फलन, श्रावर्ता 


फलन, चरधातांकी 


फलन; परिमेय 


फलन, प्रतिलोम 
प्रति ररवलयिक 


फलन, प्रतिलोम 
बत्तीय 


फलन, वघमान 
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function 


hyperbolic 
function 


implicit function 


periodic function 


exponential 
function 


rational function 


inverse hyper: 
bolic function 


inverse circular 
function 


increasing 
function 
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वह राशि जिसका मान किसी भ्रन्य राशि अथवा 
राशियों के निदिष्ट मानों के लिए निर्वारित हो । 
पहली राशि को दूसरी राशि या राशियों का फलन 
कहते हैं । दूसरी राशि श्रथवा राशियों को स्वतंत्र 
चर कहते हैं । पर्याय--फंक्शन 


दे० श्रतिपरवलयिक फलन । 


दे० नी० स्पष्ट फलन । 


कोई ऐसा फलन £ (5) जिसके स्वतन्त्र चर 
ह को किसी न्यूनतय श्रचर-विशेष के गुणज से घटाने 
या बढ़ाने पर उसके मान में कोई श्रंतर न आता 
हो। इस श्रचर विशेष को फलन का ब्रावत्तंनांक 
कहते हैं । जैसे 5० % का श्रावत्तंतांक 2 7 रेडियन 
हैं, क्योंकि 97 (५५-277) = % यहां ० कोई 
पूर्णाक है । 


दे० चरघातांकी फलन 


दे० परिमेय फलन 


दे० प्रतिलोम ्रतिपरवलयिक फलन । 
दे० प्रतिलोम वृत्तीय फलन । 


वह फलन जिसका मान स्वतंत्र चर के मान 
के बढ़ते पर निरंतर बढ़ता चला जाए । जेसे 
अ; यहाँ ज्यों ज्यों % का मान बढ़ता जाता है 
त्यों त्यों / का मात भी बढ़ता जाता है । 


वह फलन जिसका मान किसी निर्दिष्ट प्रन्त- 
राल में स्वतंत्र चर के मान के बढ़ने पर निरन्तर बढ़ता 
चला जाए । जैसे प्रन्तराल 0° से 909 में $in «॥ 
यहाँ 0° प्रोर 90° के बीच ज्यों ज्यो & का मान 


us 


ह fe 3 
4 ) A) 
: २९४९-७२ 
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बढ़ता जाता है त्यों त्यों 57 > का मान भी | 


जाता हैं। 
फलन, सममित symmetric . दोया दो से श्रश्रिक चरों का वह फलन जिसके 
function प्रत्येक दो चरों का पारस्परिक परिवर्तन करने पर फु 
` फलन में कोई ब्रन्तर न पड़े । जैसे ५४+-४2-{-2% पर 
फलत, स्पष्ट - exci {०६/०१ . .. यदि परतंत्र चर स्वतंत्र चर के फलन के रूप. 
नी में दिया गया हो तो परतंत्र चर को स्वतंत्र चर का. डर 
स्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे ४७% =i %, 
चनी») श्रादि। यदि चरों का संबंध इस रूप में बट 
न दिया गया हो तो परतंत्र चर को स्वतंत्र चर का 9 
* ग्रस्पष्ट फ़लत कहते हैं। | FT बढ़ 
फलन, हासमान decreasing „ वह फलन जिसका मान स्वतंत्र चर के मान के 
function बढ़ने पर निरन्तर घटता चला जाए, जैसे Y=) ५ 
* न बंध 
यहां ज्यों ज्यों > का मान बढ़ता है त्यों त्यों १ का 
मान घटता है । | बत 
वह फलन जिसका मान किसी विशिष्ट अन्त- | 
राल में स्वतंत्र चर के मान के बढ़नें. पर निरन्तर: || ब्द 
घटता चला जाए। जैसे भ्रम्तराल 0" और 90°के | 
| बीच ००५ 5; यहाँ 0° और 90" के बीच में ज्यो- 
न ; ` ज्यों » का मान बढ़ता जाता हैं त्यों त्यो ५ का मान * । 
| घटता चला जाता है । १ 
ह नि * | 
| फान wedge पांच फ़लकों. वाला ऐसा ठोस जिसके चार || बेरी 
, पाइवफ़लक हों भ्रौर एक आधार फलक हो। चार || न 


पाइवंफलकों में से दो त्रिभूजाकार तथा दो समलेंबा: ' 
कार अथवा ग्रायताकार होते है ।. दोनों श्रायताकार * 
अथवा समलंबाकार फलक एक रेखा पर मिलते हैं |! 
. . - : ` ` . जिसे कोर कहते हैं। यह कोर धार की कोरो के”. 

. _  -. - > --समात्तर होता है। पर्याय _फन्नी वेज | ध 


हे 
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कट foot , १० (ग्रॅ) रंख़िक माप का एक मात्रक जौ | 
।2' ग्रथवा $ गज के बराबर होता है । "ककी 


फुट पाउंड सेकंड oot-pound मात्रकों की एक पद्धति जिसमें दूरी, भार. | 
second 5५5९ तथा समय के मानक मात्रक क्रमश: फुट पाउ'ड ड 
सेकंड होते हैं । 
फुटा foot rule लकड़ी श्रादि की कोई पटरी जिसकी लम्बाई 
!2' के बराबर होती है। पर्याय--वैमाना, स्केल 
बट्टा discount (पु०) दे० मितीकाटा 
बढ़ाना produce (क्रि) किसी रेखा को बढ़ाना । जैसे किसी | हे 
त्रिभुज की किसी भुजा को बढाना । पर्याय--वर्धन E. 
करना । : | 
बंधनों ` ‘brackets दे० कोष्ठक 4 pr 
बतात्ता determine दे० निर्धारित करना र 
बन्द वक्र closed curve वह्‌ वक्र जो अपने सकलांग से किसी परिमित aie 


समतल या पृष्ठ खंड को पूर्णतया परिसीमित करे या | 
घेरे । किन्तु यदि यह अपने श्रंश से किसी समतल या | 
पृष्ठ-खंड को परिसीमित करे तो उस ग्रंथ को पाश _ टक 
कहुते हँ । पर्याय--संवृत्त वक्र क 


। बराबर - equal दे० सम 


बल. force पु० (सं०) वह ्रमूतं शक्ति जिसके द्वारा 
कि. के किसी कणा अ्रथवा पिंड को धक्का लगता है, खींचा _ 

जाता है, सिकोड़ा जाता है श्रथवा किसी प्रकारसे | 
उसे विकृत किया जाता है जो किसी पिंड की विराम | 
प्रवस्था को बदल दे । न 


| 
El] ॥ 
| 


` 3 वेल, एकसमतलीय 
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बल, प्रभावी effective force दे० प्रभावी बल 
बल, विपरीत unlike parallel परस्पर विपरीत दिशा वाले समांतर बल। 
समांतर forces 

ई 
बल, समदिश like parallel वे समांतर बल जिनकी दिशाएँ एक ही हों। | 
समांतर forces 

| 
बल, समांतर parallel forces वे बल जिनकी क्रिया-रेखाएँ समांतर ६ .।मांतर 


बल दो प्रकार के होते हैं: समदिश तथा विपरीतदिश। | 


बल का श्राधूणं moment of दे० बुर, बल का 2 

forces 
बल को संचरण transmissibility, बल का अपनी ही काये रेखा में एक से दूसरे | 
शीलता of force स्थान तक जा सकने का गुणा । यदि कोई बल किसी | 


पिंड के एक बिन्दु पर कार्यं करता हो तो वह अपनी 
कार्य-रेखा के किसी विन्दु पर कार्य करता हु मांगा 0 
जाता है, बशर्तों, वह बिन्दु उस पिंड के भ्रन्तगंत हो। 


बल-घटक component of दे० घटक, बल | 
force | 
| 
बल-त्रिभुज triangle of force» यदि किसी एक बिन्दु पर लगे हुए तीन बत || 
परिणाम और दिशा दोनों में निरूपित किए जा सक || 
तो वे बल सन्तुलन में होते हैं, श्र्थात्‌ तीनों का परि 
णामी बल शून्य होता है । एक क्रम से तात्पय यह 
कि त्रिभुज 80 में प्रथम बल ^ से, द्वितीय 


{I 


^ से 8, 8 से € तथा से 4 की ओर जाने वाली 
तीन दिशाश्रों से है । 


बल-बहुभुज polygon of forces दे० बहुभुज, बल. 
बल-मापन measurement दे० मापन, बल 
of force 
बल संयोजन composition of ग्रनेक बलों का एक परिणामी बल निकालने 
forces की क्रिया || जसे वल-समान्तर चतुर्भूज द्वारा बल- 
संयोजन किया जाता है । दे० नी० बल समांतर 
चतुभुज । 
बल-संतुलन equilibruim of यदि किन्हीं बलों का परिणामी बल शून्य हो 
forces तो वे बल सन्तुलन में कहलाते हैं ! 
बल समांतर parallelogram एक बिन्दु पर लगे हुए दो बलों को यदि किसी 


समान्तरचतुभूज की संलग्न भुज़ाएँ परिणाम और 
दिशा दोनों में निरूपित करें तो उन दोनों संलग्न 
भूजाओं के मिलन विन्दु से जाने वाली समान्तर- 
चतुभु'ज का विकणं दोनों बलों के परिणामी बल को 
परिमाण और दिशा दोनों में निरूपित करता है । 
ग्रासन्त चित्र में बल ह; और £, समान्तर” 
चतुभूंज की संलग्न भुजाग्रों 88 ग्रौर ^ से निरू- 
पित हैं । विकणं ^€ इन बलों के परिणामी बल 2 
को परिमाण श्रौर दिशा दोनों में निरूपित करता 


है! | 


चतुभुज of forces 


यल-गतिविज्ञान kinetics दे० गतिविज्ञान, पर्याय - बलगतिकी 
न ] पु० (सं०, बल--युग्म--जोड़ा) वे दो बराबर 
कम टन तथा विपरीतदिश बल, जिनकी क्रिया-रेखा एक न 

८ हो, मिलकर बलयुग्म बनाते हैं। घड़ी में चाभी देते । “ 

* समय चाभी में एक बलयुग्म लगाते हैं तथा किसी 
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चुडीदार पेंच को कसने या निकालने में बलयुग्म का 
प्रयोग किया जाता है । 


बलयुग्म का श्राघूर्ण 70776 6६ 2 दे० आधूर्ण, बलयुग्म का । यू या 
couple 
बहिलखन करना ९५८0९ किसी बहुभुज की एक ` भुजा को और उसकी 


संलग्न भुजाश्रों के बढ़ाए हुए भागों को स्पर्श करने, 
वाली आकृति को खींचना । र 


बहिवत्त Jexcircle=e3cri- ˆ  पु० (सं० बहिसू--वृत्त) वह वृत्त जो किसी 
bed circle त्रिभुज की एक भुजा को ग्रौर शेष दो भुजाओं के 


बढ़े: हुए भागों को स्पशे, करेः।. प्रस्तुत चित्रें, दिया, . 
हुआ वृत्त त्रिभुज 880 का बहिवृत्त ह) | 


बहिब्रेशन . extrapolation पु० (सं०, श्रन्तवेंशन के जोड़ पर बनाया हुग्ना 

र शब्द) किसी अन्तराल में किसी फलन के दिए हुए 
मानों के ग्राधार पर उस अ्रन्तराल के बाहर फलन 
का मान ज्ञात करना । 


विलोम : श्रन्तबेशन (¡{९।०।६४।०7) 


० हित का केस 


१ 


external angle 


| 
| 
| 
|| 
| 


| 
| 
है 
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७ ~ न L हे 
-बहुपर स्पंज . ` ` polynomial वह व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद | 
expression: .- हो | 
"बहुपद समीकरण  कुठाशाठ्यांवा ., = किप्ती बहपद व्यक को शून्य के बराबर रखने 
5 rere कोड equation से प्राप्त ममीकरगा । यह प्रायः निम्नलिखित प्रकार 
; का होता है :--- 
कर कभी ax, तळ 
पा ८50 
बहुफलक .. polyhedron समतल फलकों मे परिबन्धित कोई घनाकृति । 


चार फलकों वाले बहुफलक को चतुष्फलक, सात 
फलकों वाले को सप्तफलक, ग्राठ फलकों वालेको | 
अष्टफलक, बारह फलकों वाले को द्वाददफलक तथा | 
बीस फ़लकों वाले को विशंतिफलक कहते हैं । प्रस्तुत | 
चित्र सप्तफलक का है । 


बहुफलक, ग्रवतल ००2४० 0]9- 
hedron 


convex polygon 


बहुभुज 


बहुभुज, श्रवतल 


बहुभुज, उत्तल 


polynomial 


concave polygon 


convex polygon 
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ष्फलक, सम पटफलक, सम श्रष्टफलक, -सम द्वादश. | 
फलक, श्रौर सम विशतिफलक । 


पु० (सं०) वह बन्द आकृति जिसमें बहुत-से 
कोण तथा भुजाएँ हों । प्रायः यह आकृति समतल हो 
होती है । प्राय. चार से अधिक कोण वाली श्राकृति 
को बहुभुज कहते हैं । पांच भूजाग्रों वाले बहुभुज को 
पचभुज, छः भुजाश्रों वाले को षट्भुज इत्यादि 
कहते हैं । 


वह बहुभुज जिसकी कम से कम एक भुजा 
ऐसी हैं कि उसको बढ़ाने पर बहुभुज के दो हिस्से 
उस भुजा के दोनों तरफ *ह जाते हैं । ऐसा बहुभुज 
जिसको कम से कम एक रेखा चार या चार से अधिक 
बिन्दुग्नो पर काटे । 


ऐसा बहुभुज जो किसी भी भुजा के केवल एक 
पाइबं पर पूर्णात: रहता है। ऐसा बहुमुज जिसकी 
कोई भी भुजा बढ़ाए जाने पर बहुभुज के किसी शीर्ष 
अथवा अन्य भूजा को न काटे । ऐसा बहुभुज जिसको 
कोई भी रेखा दो से अधिक बिन्दुओं पर न काटे । 


रक 


क्रमानुसार किसी 


हि 


बहू भुज, वेग 


बहुभुज, सम 


बहुल बिष्दु 


polygon of 
velocities 


regular polygon 


multiple point 
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से निरूपित किए जा सकं तो वे वल साम्यावस्था में 


pe, 

होंगे । ; है 
२) | 

हः रर 
| र ->८ । ~ 
: ड 

£ 9८ पर 
यदि किसी गतिशील बिन्दु के एक साथ कई ह 

वेग हों जो परिमाण तथा दिशा मे किसी बहुभुज की जु 
भुजाग्रों AB, BC, CD... ... द्वारा निरूपित किए Fe 
गए हों तो परिणामी वेग परिमाण प्रौर दिशा दोनों हि 
जि: 


में ४५ द्वारा निरूपित किया जाता है । 


= 
- "पभ शर 
h 4 
x ore) : Fs 
> + 
3 5 


वह बहुंभुज जिसकी समस्त भुजाएँ तथा _ 
समस्त श्रन्त: कोण बराबर हों । i 


अधिक शाखाएँ गुजुरती हों! वक़ के विन्दु से य 
वक्र की दो शाखाएं गुजरती हैं तब द्विक 
(double Point), तीन शाखाएं गुजरती हैं 


बाकी 


बाण 


बारंबार ग्रवकलन 
बाह्य 
बाह्य भ्रधक 


बाह्य विभाजन 


"१6 


balance= __ दे० शेष | | 
remainder | 
| 
arrow र बाण केआकारकेचिद्ृ।-, 4, श्रादि व 
को वाण कहते हैं । 
repeated differen दे० भूयशः अवकलन 
tl 8 
tiation 
external= exterior वि० (सं०, बहिः शब्द से विशेषणा) 
external bisector दे० अर्धक--बाह य भ्रधेक 
external division यदि रेखा AB के बढ़े हुए भाग पर कोई विद 


८ लिया जाय तो उस बिन्दु पर रेखा /Bक्ष 


बाह्य विभाजन होता है। इसके भाग ४0 प्रौर 
CB है। 


extremes समानुपात 2:७: : ०: 0 में 8 ग्रौर बाह्य 


पद कहलाते हैं तथा 9 श्रौर ० मध्यपद हैं । E 


~ 


pot ` ज्यामिति की एक संकल्पना जिसकी स्थिति बा || 
` ` ` तो ज्ञात हो परंतु उसका परिमाण न हो। दो रेखाएं | 
_ एक दूसरे को एक बिन्दु पर काटती हैं। .- ' .' || 
point at infinity दे० ग्रनन्तस्थ बिन्दु । 
n-tuple point विसी वक्रका वह बिन्दु जिसमें से होकर वक्र | 


7 शाखाएं गुजरती हों । 


triple point . किसी वक्र का वह बिन्दु जिसमें से होकर 
की तीन भूजाएं गुजरती हों । 


ft 
fl > ~ 
decimal point द० दशमलब बिन्दु 


बिन्दु; नें ति- 
परिवर्तन 


बिन्दु, बहुल 


बिन्दु. वियुक्त 
बिन्दु, संयुग्मी 
बिन्दु सरे 
बिन्दु, साधारण 
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उन पर खींची गईं स्प्श-रेखाएँ पृथक्‌ हों तो उसे 
द्विक बिन्दु को नोड (००५९) कहते हैं । 


point of in- 
fection 


multiple point. 


singular point 


cotijugate point 
conjugate point 
collinedr points 


ordinary point 


५ 


यदि दोनों रेखाएं संपाती हों तो उस विन्दु को 
उभयाग्र (८॥ऽ) कहते हैँ । 


यदि किसी विदु ? के निर्देशांक वक़ के समीकरण 
को सन्तुष्ट करें किन्तु उप्तके समीपस्थ वक्र का कोई 


अन्य वास्तविक बिन्दु न हो तो उस विन्दु को वियुक्त 
बिन्दु कहते हैं । 


दे० नति परिवर्तेन बिन्दु । 


दे० बहुल बिन्दु 


साधारण बिन्दु से अ्रतिरिक्त वक्र का कोई 
विदु । वक्र के द्विक विन्दु प्रौर नति-परिवर्तेन बिन्दु 
का व्यापक ताम । 

दे० ऊ० बिन्दु, द्विक 

देऽ संयुग्मी बिन्दु 

दे० संरेख बिन्दु 


किसी बिन्दु को किप्ती वक्र का साधारण विन्दु कहते 


` हूँ यदि वक्र उस पर सतत हो और उस पर एक ऐवी 
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बिन्दु, स्पे 
बिन्दु, स्वेच्छ 


बिन्दुपथ 


ब्रिर्डुपथ का 
समीकरण 


बिच्दु-वत्त 


ब्र्म्ब 


बिल 


¢ 


"point of contact 
arbitrary point 


_ locus 


equation of a 
locus 


point circle 


disc 


pill 
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स्पर्श-रेखा खींची जा सके कि वक़ का विन्दु के 


समीपस्थं भाग स्पर्श रेखा के एक ही श्रोर स्थित हो। 

वह बिन्दु जिस पर वक्र पर की स्पशे-रेखा 

घीरे घीरे परावतित होती हो। यह कोई वियुक्त 

ब्विम्द नहीं होता और इस पर वक्र ग्रपने श्राप को 
नहीं काटता । विलोम विचित्र बिन्दु । 


दे? स्पर्शं बिन्दु 


ह्वेच्छा से कहीं पर लिया गया कोई बिन्दु ।' 


बह ज्यामितीय ध्राकृति जिसका प्रत्येक ब्रिखु 
किसी दिए हुए प्रतिबन्ध का पालन करता हो तथी 
उसके बाहर कोई भी ऐसा बिन्दू, न हो जो दिए हुए 
प्रतिबन्धो का पालन करता हो। जैसे किसी ऐसे 
बिंदु का बिन्दुपथ, जो किग्हीं दिए हुए दो बिनदुग्रो 
से बराबर दूरी पर हों, एक ऋजु-रेखा होती है जो 
दिए हुए बिन्दुश्रों. की मिलाने वाली रेखा का लंवा” 
धेक होती हैं । 


वह समीकरण जो किसी बिन्दुपथ के प्रत्येक . 
बिन्द॒ के निर्देशांकों से ही सन्तुष्ट होता हो, प्रथवा 
सन्तुष्ट करने वाला प्रत्येक बिन्दु बिन्दुपथ पर स्थित 
हो । जैसे किसी नियत. बिन्दू, से सवदा समान दूरी 
पर रहने वाले विन्द, का. विन्दुपथ एक वृत्त होता 
है । इसका समीकरण निम्नलिखित है: 

2 ya यहाँ (0,0) तियत बिरू 
है, (४, 9) गतिमान विन्द, के निर्देशांक हैं आर दी 
हुई समान दूरी हैं । 

वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शुष्य हो! 
2५2 -- 0; (=a) + (४-४) 
ये विन्द-वृत्त के समीकररा हैं । _ 


किसी खगोलीय पिंड की चपटी या गोल ह 
मान आकृति; जैसे सर्य-विम्ब, चन्द्र-विम्ब ग्ादि। | 


पु० (ग्रॅ) देय घ॒न-राश्चि का ऐसा ब ; 


बिलकुल ठीक 


बीजक 


बीजगणित 
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“निसमें एक श्रोर वस्तु या कार्य का नाम तथा दूसरी 
ओर उसंक्रे लिए देय धन-राशि लिखी गई हो । 


exact दे० यथातथ 


invoice १० (संस्कृत में केवल दृक्ष का नाम था, हिन्दी 
में इसके निम्न पारिभाविक ग्रथ श्रौर हो गए हैं ') 
क्रेता के पास भेजी जाने वाली विक्रीत द्रव्यों की वह 
सूची, जिसमें विके हुए द्रव्यों के नाम, दर, मूल्य, लिए 
हुए करों तथा ग्रानुपंगिक व्ययों आदि का ब्योरा 
दिया रहता है । 


algebra पु० (सं० बीजों, श्रर्थात्‌ 2, ७, ८; ‰, y,z 
भ्रादि बीजाक्षरों द्वारा उपपाद्य गणित । बीज रूप में 
गणित भ्रथवा गणित का बीज । गणित का श्रयं इस 
प्रसंग में व्यक्त गणित श्रर्थात्‌ ग्रंकगणित था । भास्कर 
ने बीजगणित के मंगलाचरण में कहा है: 

व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तरेक बीजं, 
श्रव्यक्तमींशं गणितं च वन्दे । 
श्रर्थात्‌ ईश्वर जसे समरत व्यक्त लोक का बीज 
है, उसी प्रकार बीजगणित समम्त व्यक्त गणित का 


कर ` -: बीज है। 


दूसरा प्रयोग देखिए :-- 
बीजं मतिविविघतरणुंसहायनीह 
मन्दाववोधविधयेवितुधेनिजाद्य : 
विस्तारिता गणकतात एसांशुमइमि- 
सेव बीजगणिताह्वूयत।धुपेता । 

]. अ्रंकगणितीव नियमों का व्याप रीकरण । 

2. संख्याश्रों आदि के गुणघर्मो का संकेताक्षरों 

8, ७, ० श्रादि द्वारा अमूर्त अनुसंधान । 


algebraically बीजगणित की इष्टि से श्रयवा बीजगणित की 
विधि से । ० 
(विर) बीजगणित से संबंधित, बीजगणित में 


algebraic 
न होते वाला या पाया जाने वाला । जिसमें बीजगणित 
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बीजीय गुणन 


ब्रीजीय फलन 


घीजीय योग 


बीजीय व्यंजक 
बीजीय सं क्रिया 


बीजीय संख्या 


बीजीय समीक रण 


बीजीय समीकरण 
के निवचर _ 


बृहतकोण 


बेलन 
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algebraic multi- 
plication 


algebraic 
function 


algebraic sum 


algebraic 
expression 


algebraic 
operation 


algebraic number 


algebraic 
equation 


invariants of an 
algebraic equation 


reflex angle 


cylinder 


[४0. 


की कोई श्राधारभूत क्रिया लगती हो या होती हो। 
उदा० बीजीय व्यंजक 920 -- 0४-९0 


दे० गुणन, बीजीय। 


ऐसा फलन जिसमें केवल बीजीय पद एवं 
संकेत हों । बहुपद बीजीय फलन होता है। 
(५+ 5)", ]०६ % ९` श्रादि बीजीय फलन नहीं 
हैं । 
सचिक्ल संख्याश्रों का योग, जैसे --2 तथा 
--5 का बीजीय योग +3 है। अंकगणित में 


संख्याश्रों को घन ही मानते हैं, श्रत: श्रंकगणितीय 
योगे बीजीय योग से भिन्न है । 


ऐसा व्यंजक जिसमें वीजीय संकेत तथा संक्रि- 
याएंही व्यवहृत हों। जैसे 52+ 7:+-73 


जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मूलक्रिया प्रौर 
घातक्रिया में से कोई संक्रिया । 


ऐसी संख्या जो परिमेय गुणांकों वाले समी- 
"7९१७-4७ 

28 
बीजीय संख्याएँ हैं क्योंकि ये 2%2 + ७५ + ९८5१ 
के मूल हैं । 


करण का मूल हो सके । उदा० 


ऐसा समीकरण जिसमें केवल बीजीय संकेत 
भ्रथवा संक्रियाएँ ही व्यवहृत हों । जैसे 
x—8x=—]5 


दे० निशचर-बीजीय समीकरण के निशचर 


दे० कोण, वृहत्‌ 


पु० (सं०, बेलन से) किसी रेखा को भ्रपने ही 
समान्तर किसी नियत वक्र पर ( जो इसके समद , | 
स्थित न हो) घुमाने से एक धन क्षेत्र बनता हैं | 


| ह 


बेलनाकार होता है, इसको बेलन कहते हैं। वर्क 


| 


बेलन, लम्ब-वृत्तीय right circular 


cylinder 
बेलनाकार cylindrical 
बेलनीय cylindrisal 
बेल्लनः घषं ण rolling friction 


द्विग्सोय लघुगणक Briggs’ logarithm 


ब्रेकेट brackets 
माग division 
भागफल quotient 
भागे devided by 
भाजक ` divisor 
माजून division 


8! 


ग्रनुसार बेलन के कई भेद होते हैं । यदि वक्र वृत्त हो 
तो यह्‌ वृत्तीय बेलन (८/८५।ar c५।।१९7) कहलाता 
हे! इसी प्रकार वक्र के दीघंवृत्त होने पर यह दीर्घ- 
वृत्तीय बेलन (ल ०४।।१५९7) कहलाता है । 
यदि घूमनेवाली रेखा वक्र पर लम्ब हो तो इसे 
लाम्बिक वेलन कहते हैं । यदि लम्बर न हो तो तिर्यक 
बेलन कहलाता है । पर्याय--सिलिन्डर 


दे० लम्व वृत्तीय वेलन । 


वेलन के ग्राकार का । पर्याय--सिलिडराकार 
वेलन-संवंधी । पर्याय--सिलिडरीय । 


यदि एक पिंड दूसरे पिंड पर लुढ़कता हो तो 
उसकी गति के प्रतिरोध को वेल्लन घर्षणा कहते है । 


दे० लघुगणक, ब्रिग्सीय 
दे० कोष्ठक 


पु० (सं०) ब्रंक गणित की एक प्रारंभिक क्रिया । 
20 को 4 से भाग देने का तात्पर्य यह है कि बीस में 
से चार कितनी बार घट सकता है। भाग दो रीति 
से दिया जाता है, एक लम्बौ रीति और दसरी खंड 
भाग की रीति। भाग गुणन का उल्टा होता है। 
उदाहरणा: 8--4=2, 2%4=8. 


किसी राशि को दूसरी राझि से भाग देने पर 
प्राप्त होने वाली राशि । जसे यदि 27 को 3 से भाग 
दें तो भागफल 9 होगा । 


से भाग किया हुआ । श्ररग्रेजी में जिस प्रकार 
हम 20-4 को 20 डिवाइडिड बाइ 4 कहते हैं उसी 
प्रकार. हिन्दी में 20-:-4 को 20 भाग 4 कहते हैं । 


पु० (सं०) वह सख्या जिससे भाग दिया जाए। 


भाग देने की क्रिया । 
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भाज्य dividend पु० (सं०, भाग करने योग्य) जिस स्या कौ 
किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए उसको 
भाज्यकहते हें । जैसे यदि 20 को 4 से भाग दिया 
जाए तो 20 भाज्य ओर 4 भाजक कहलाता है। 


क हज ]. वह बल जिससे पृथ्वी किसी पिंड को अपनी 
ओर आकर्षित करती है। चूँकि गुरुत्वाकषंणा बल्न 
भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है इस 
कारण से भार भी एक चर राशि है। किसी-पिड़ 
का भार उसके द्रव्यमान को उक स्थान के गुरुत्वा- 
कषंण-त्वरणा से गुणा करने से प्राप्त वल के बराबर 
` होता है । यदि पिंड का द्रव्यमान म पाउ ड हो श्रोर 
उस स्थान का गुरुत्वाकरषंण-त्वरण 8 हो तो उप 
स्थान पर पिंड का भार==६ पाउ'डल । 

2. . (सा०) वह संख्या जो किसी वस्तु या 
विषय की सापेक्ष महत्ता को बताने के लिए निदिष्ट 
की गई हो। 


भारहीन डोर light string वह डोर जिसका भार उपेक्षणीय समभा 


“जाता है । पर्याय--भारहीन तँतु। 


भिन्न fraction पु० (सं०, भिद्‌-क्त, श्रर्थात्‌ खंडित) किसी 
रेखा के ऊपर तथा नीचे लिखी हुई दो राशियाँ, 
संख्याएं ग्रथवा व्यंजक, जिसका ग्रथ नीचे की राशि, 
संख्या भ्रथवा व्यंजक से ऊपर की राशि, संख्या ्रथवा 
व्यंजक को भाग देना है। जैसे 


3 x 


गा y है पा 
ax+-by+cz न र ॅ 
१/-र्‍णट याट 
भिन्न, श्रांशिक partial fraction दे० आंशिक भिन्न 


३० 


Ps 
rc 


भिन्न, उचित proper fraction ` : “5 वह भिन्न जिसका श्रश हर से छोटा हो, जै 
` 7/9. वह भिन्न जिसके ग्रश के पदों का ग्रधि 

तक Ff 

घात हर के पदों के ग्रधिकतम घात से कम हो। / |! 


= x2 
pe Te 
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भिन्न, दशमलब decimal fraction दे० दशमलव-मिन्न । 


भिन्न; मिश्र mixed fraction वह भिन्त जिसमे पूर्णाक तथा उचित मिनन 
दोनों हो हों । जैसे ।-!., 3.4. आ्रादि। 


"मिनन, वितत continued fraction 


के रूप के को वितत भिन्न कहते हैं। a,, 9: 
प्रादि ग्रक्षर किसी भी राशि को द्योतित कर सकते 
हैं, लेकिन प्रायः ये पुर्ण संख्याएँ ही होते हैं । 


मिन्त, विषम improper fraction वह भिन्न जिसका श्रंश हर से बड़ा हो, जँसे- 
5/3 । वह्‌ भिन्न जिसके ग्रंश के पदों का श्रविकतम 
घात हर के पदों के श्रविकतम घात से कम न हो । 
x— 344 (xa)? 
CSOT) PET 
वह भिन्त जिसके ब्र श्रोर हर दोनों पूर्णाक 


भिन्न,-सरल , simple fraction 
हों । जसे 2/5 


भिन्त के रूप का, जसे भित्तात्मक राशि 


भिन्तात्मक fractional 
(fractional quantity) 


वह संख्या जो भिन्न के रूप में हो, जसे 


भिन्ना.मक संख्या fractional number 
469 8 3/5, 6/7 श्रादि । 


पु० (सं) समकोणीय कार्तीय निर्देशांक-पद्धति 
में क्षैतिज निर्देशांक । यह प्रायः « द्वारा व्यक्त किया 
f ह जाता है । तिर्यक निर्देशांक-पद्धति में भी यह इसी 
प्रकार के भाव में प्रयुक्त होता है । ऊर्ष्वाधर 
_ निर्देशांक कोटि कहलाता हैं भ्रोर प्रायः » द्वारा 

माय md pp no 5 व्यक्त, किया जाता हैं।। 


भुज abscissa 


कथा रड किसी बहुभज के दो क्रमिक शीर्ष बिन्दुओं 
कय को मिलाने वाली ऋजु रेखा । 


-पु० (सं०, भूज - -ग्रक्ष=्=भुजाक्ष, श्रर्यात्‌ भुज 
का प्रक्ष) समकोणीय निदशांक-पद्धति में दो रेखाएँ 
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भुजाक्ष . . axis of abscissa 


I84 
एक दूसरे को समकोण पर काटती. हैं। क्ष तिज 


रेखा को भुजाक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि- 
ग्रक्ष कहते हैं। कटान-बिन्द्‌, मूल विन्द्‌, कहलाता .है। 


repeated differ निम्न कोटि के अवकलन को पुन: श्रवकलित 
कारके उच्चतर कोटि का श्रवकल प्राप्त करने का 
प्रक्रम । पर्याय - बारम्बार अवकलन । 


भूयशः अवकलन 
entiation 


भोगांश celestial longi किसी खगोलीय पिड श्रौर क्रांतिवृत्र क ध्रूवों 
tude से होकर जाने वाला बृहद, वृत्त जिस बिन्दु, पर 
क्रांतिवृत्त को काटता है उस विन्द्‌, की वसंत-विषुव- 
विन्द से पूवे की श्रोर क्रांतिवृत्त पर ली गई चापीय 
दूरी को उस खगोलीय पिंड का भोगांश कहते हैं।। 
पर्याय-खगोलीय रेखांश । 


मंडलक disc पु० (सं०) कोई गोल श्रोर चपटी प्लेट। 
पर्याय - डिस्क, चक्रिका 


मध्यपद I: means पु० (सं०) किसी अनुक्रम, श्रेणी आदि में 

दो पदों के मध्य में जानेवाले समस्त पद। दो 
राशियों के मध्य में यथेष्ट मध्यपद हो सकते हैं, 
जैसे यदि 2 और ।4 के मध्य में चार मध्यपद इस 
प्रकार श्रन्तनिविष्ट करने हों कि वे सब मिलकर 
समान्तर श्रेढी बनाएँ तो वे 4,6,8,0 और 2 
होगे। यदि मध्यपदों से मिलकर गुणोत्तर अथवा 
समान्तर श्रेणी बनानी हो तो मध्यपदों के मात 
ऊपर वाले मानों से भिन्त होगें । 


2. middle term दिए हुए पदों के बीच का पद। पदों की संख्या 
विषम होते पर उनका केवल एक मध्यपद होता है 
आर सम होने पर दो मध्यपद होते हैं, जैसे यदि पदों 
की संख्या ॥ है तो उसके विषम होने पर मध्यपद 


(& त वां होगा और सम होने पर मध्यपद 


n_ n--2 ~ होंगे | 
5 और क होंगे । - 
मध्य बन्दु middle point प० (सं०) किसी रेखा को समद्विभाजित कषरते | ही 
=mid-point. वाला बिन्द्‌ ; किसी रेखा-खंड.का वह बिन्दोः | 
उसे दो बराबर भागों में बांटता हो । ड 
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वि० (सं०) किन्हीं दो वस्तुश्रो, संख्याश्रों व 
राशियों के बीच में जाने वाली । जैसे 2, 4, 8, 
।6, 32, इस गुणोत्तर श्रेणी में मध्यवर्ती पद 
4, 8 श्रौर ॥6 हैं । 


दो संख्याग्रों के गुणोत्तर माध्य को उनके 
मध्यानुपाती कहते हैं। दे० गुणोत्तर माध्य, दो 
संख्याश्रों का । 


पु० (संऽ) वेग के उत्तरोत्तर घटने की दर; 
ऋणात्मक त्वरण । 

किसी आनत समतल पर की वह रेखा जो 
दिए हुए बिदु से क्षेतिज समतल तथा ग्रातत 
समतल की प्रतिच्छेद-रेखा पर लम्बर हो । जसे, 
प्रस्तुत चित्र में रेखा 48 समतल P९2२9 पर बिन्दु 
4 से महत्तम ढाल रेखा है। 


पु० (सं०) महत्तम (सबसे बड़ा) + सम (एक 
साथ)+ श्रपवत्त॑ंक (काटने वाला) जो संख्या किसी 
दूसरी संख्या को पूरी पुरी बार काट सके, उसे भ्रपवत्त क 
कहते हैं, जसे 3,5,6, ।0 ग्रादि 90 के ग्रपवत्त क हैं । 
दो या दो से श्रविक संख्याश्रों के महत्तम प्रपवत्तंक 
को महत्तम समापवत्तंक कहते हैं ्रर्थात्‌ वह सबसे 
बड़ी संख्या जो दो या दो से भ्रधिक संख्याश्रों को 
पूरी-पुरी बार काट सके । 4205 और [26 का 
महत्तम समापवत्तंक 2] है सर्वोच्च घात का वह 
गुणन-खंड जो अनेक व्यंजकों में सर्वेनिष्ठ हो, जैसे, 
(a=b)' (०-७१), (४-४ में (४-७) 
महत्तम समापवत्तंक है । 


पु० (सं०) वह निश्चित मात्रा अथवा श्रंक 
जिसे आ्राघार मानकर शेष वस्तुश्रों भ्रथवा ग्रंको की 


"गणना, माप, अथवा कल्पना की जाती है ग्रथवा 


उनका मान निकाला जाता है। जैसे गज, मीटर, 
पाउंड ग्रादि 
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मात्रक, निरपेक्ष absolute unit दे० निरपेक्ष मात्र । 


प्रामाणिक रूप में माना जाने वाला | 
जैसे इंग्लेंड में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है तथा 
फ्रांस व दूसरे देशों में ग्राम हैं । 


मात्रक, मानक standard unit 


वह मात्रक जो श्रावारभूत मात्रकों पर आश्रित 
हो, जैसे क्षेत्रफल, श्रायतन अथवा श्राधूर्ण के 
मात्रक । 


मात्रक, व्युत्पच्न derived unit 


ग्रोसत ; जंब तक जिशेष रूप से कुछ न कह 
गया हो तब तक माध्य़ का अर्थ साधारणतया 
्रौष्तत ही होता है, श्रर्थात दी हुई राशियों 
को किसी भी क्रम में जोड़कर उसको उसकी संख्या 
से भाग देने पर प्राप्त लब्बि। इनको समान्तर 
माध्य भी कहते हैं । 

किसी श्रेणी या श्रेढ़ी के तीन. पदों में मध्य का 


माध्य mean 


पद । 


माध्य, गुणोत्तर geometric mean दे० गुणोत्तर माध्य । 
माध्य, समान्तर arithmetic mean दे० समान्तर माध्य 


माध्य, हरात्मक harmonic mean दे० हरात्मक माध्य 


माध्यिका median स्त्री (सं० मध्य से सम्बन्धित) 


. (ज्या०) त्रिभुज के किसी शीषं को उपगै 
सामने की भुजा के मध्य बिन्दु से मिलाने बाली 
रेखा.। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ एक ही बिषु 
पर मिलती हैं रौर यह बिन्दु त्रिभुज का कैर 
कहलाता है । - 


2. (सां) किसी सांख्यिकीय. श्रेणी १ 
मध्यगत वारंवारता से सम्बन्धित चर का ग 
यदि कुल वांबारताएँ (20-]) हों तो मार्थि 
- (04) वीं वारंवारता से सम्बन्धित चर ग i 
= होती है ओर यदि वारंवारताए' 7 हैं तो मार्णि है 

7 वीं और (॥+]) वीं वारंवारताओं से सम्ब 
चरों के मानों की औसत होती हैं। यदि. 
_ व्यक्तियों .की मासिक प्राय क्रमशः 300, 400 >. 
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700 तथा [[00 हो तो उनकी माव्यिक्रा प्राय 500 
होगी जबकि श्रौसत श्राय 600 है । 


मात value पु० (स०) कोई विशेष संख्यात्मक श्रथवा 
मात्रात्मक निर्धारण, जसे किसी समीकरण की श्रज्ञात 
राशियों का मान निकालना । 


मान, निरपेक्ष absolute value दे० निरपेक्ष मान । 


मान निकालना evaluate करिशी भी गणितीय व्यंजक ग्रथवा राशि का 
मान निकालना, विश्येषतः संख्यात्मक मान 
निकालना, जैसे मान निकालिए १ %४- ४ 
3%*+4५+-7 (जहाँ ५33, ४334, 2333) 


पु० (सं० मान = माय (measurement) 
क, स्वार्थे कन्‌ प्रत्यय श्रर्थात्‌ भार या माप का 
मौलिक प्रतिमान जो सरकार द्वारा स्थापित किया 
गया हो। प्रस्तुत प्रर्थ इसका लाक्षणिक ग्रथ है ।) 
मात्रा, भार, विस्तार, मान श्रथवा धारिता आदि को 
मापने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्वारित कोई भी 
प्रतिमान । विशेषतथा सरकार दारा स्वीकृत, भार 
ग्रथवा मान के मूल प्रतिमान । जैसे पाउंड, गज, 


मीटर आदि । 


मानक standard 


कोई भी वह पदार्थ या वस्तु जो क्रिसी भौतिक 
पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए लिया जाए। 
जैसे ठोस श्रथवा द्रव पदार्थ के आपेक्षिक गुरुत्व 
ज्ञात करने के लिए 40 सेंटीग्रेड पर पानी को 
मानक पदार्थं माना जाता है । 


मानक मात्रक - standard unit दे० मात्रक, मानक 


समीक रण, व्यंजक समाकल श्रादि का वह रूप 


जो गणितज्ञो ने सरलता और एकसमानता की दृष्टि 
से सवंत्र स्वीकार कर रखा है। जंसे दीघंवृत्त के 


मानक रूप standard form 


x2 v2 
समीकरण का मानक रूप-ह-॑ कुडा है। 


~ र > रड 
मानक विन्यास nnd णा दे० विन्यास; वतेमान . > 
डक डा 
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वान वत he पु० (सं० मान, शर्थात्‌ किसी माप पर बना ह्रं 
चित्र ।) पृथ्वी के पृष्ठ श्रथवा पृष्ठ क किसी भाग का 
तल पर निरूपणा, जिसमें पृथ्वी का ग्राकार तथा 
उस पर की वस्तुश्रों की स्थितियों को किसी विचारे ३ 
हुए पेमाने के प्रनुसार प्रदर्शित किया गया हो । 
पर्याय--नवशा । 

मान लेना assume = suppose पर्वाय-कल्पना करना । 

मानांकन evaluation दे० ऊ० मान निकालना । 

साप measure पु० (सं०) करिसी पिड के आयाम, क्षेत्रफल 
आयतन अथवा भार आदि के मानक एकको से 
तुलना । 

माप, कोणीय angular measure दे० कोणीय माप । 

माप, धन cubic measure घनाकृतियों के श्रायतन का ऐसे घन द्वारा माप 

जिसकी एक कोर एक मानक मात्रक हो । 

माप, दशमिक decimal measure वह्‌ माप जिसमें दशमिक पद्धति प्रयोग की 
जाती हो। मापने की कोई भी पद्धति जिसमें प्रत्येक 
मात्रक किसी मानक मात्रक को दस के घातों सें 
गुणा या भाग करके व्यु पन्न किया जाता है, जसे 
मीटरी माप-प्रणाली । 

साप, रेखिक linear measure लम्बाई का एक माप, जैसे गज, फुट, इंच ये 
रेखिक माप हैं । किसी रेखा के अनुदिश मापे जाने 
के कारण इसको रेखिक माप कहते हैं । 

साप, वर्ग square ॥९85ए86 क्षेत्रफल. का वर्गं एकक्रों द्वाराः सापः अथवाः 
माप-प्रणाली । वर्ग एककों से तात्पयं वर्ग इ च, वर्ग 
फुट, एकड़ आदि से है। 

मापन” measurement पु० (सं०) मापने की क्रिया, जैसे | 

ड भ्रतिसूक्ष्म वस्तु का मापन बहुत कठिन है । 
मापन, बल measurement बल मापने को क्रिया । बल का मात्रक लम्बाई, | 


of force द्रव्यमात तथा समय के मात्रको पर आश्रित 


मापनी-लघुकरण 
माव-संख्या 


मितींकाटा 


मितींकाट!, सच्चा 


मितोकाटा, बेकर 


reduction to scale 


denominate 
number 


discount 


true discount 


banker's discount 
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क्रमश. पाउंड, फुट तथा सेकंड हों तो बल का मात्रक 
पार्डडल होगा। यदि उपर्युक्त मात्रक ग्राम, सेंटी 
मीटर तथा सेकंड हों तो बल का मात्रऊ सेकंड डाइन 
होगा । 


किसी मानी (35०१८) क श्रनुसार किसी 
आकृति को किसी पैमाने के श्रनुसार छोटा करना । 


दे० संख्या, माप 


निश्चित तिथि के पहले भुगतान कर देने कै 
निमित्त व्यागारी ग्राहक को घोषित किए हुए मूल्यों 
में कुछ कटोती कर देते हैं । इस कटौती को मिती- 
काटा कहते हैं । 


साधारण ब्याज श्रोर मितीक़ाटा की परि- 
भाषाग्रों से यह विदित होता है कि मितीकाटा के 
लगभग सभी प्रश्‍न साधारण व्याज के नियमों से हल 
हो सकते हैं । यदि हम स्मरण रखें कि मितीकाटे के 
तत्काल घन का संवादी या समनु्पी शब्द साधारण 
व्याज में मूलबन होता है तथा मिश्रन पर परि- 
कलित मितीकाटा मूलवन के साधारण ब्याज के 
समनुरूष होता है । पर्याय-बट्टा । 


वह साधारण व्याज जो तात्कालिक धन में 
जुड़कर कालान्तर में देय घन-राशि (०07!) के 
बरावर हो जाए । जैसे ।04 का 4 प्रतिशत व्याज 
की दर से सच्चा मितीक़ाटा 4 है, क्योंकि 4 प्रतिशत 
व्याज से एक साल में मिश्रघन ।04 हो जाता 
है । 

साधारण व्याज की भाषा में सच्चा मितीकाटा 
तत्काल घन (एः९ऽ९nध ४०7) का साधारण ब्याज 
होता है किन्तु वह देय घनराशि का सच्चा मिती- 
काटा कहलाता है। देय धनराशि का साधारण 
व्याज बँकर या बेंक मितीकाटा कहलाता द्वै। 
ग्रतएव बेंकर मितीकाटा, सच्चे मितीकाटे से अधिक 


होता है । 


दे० ऊ० मितीकाटा, सच्चा | 
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बु० (ग्रॅ) समय का एक मात्रक। एक धरे 
का साठवाँ भाग । 


2. दे० कला । 


० (श्रं०) एक मीटर का सहस्त्रवाँ 


I 
I000 ग्रश । 


दे० करणीं, मिश्र 


दे० समीकरण, मिश्र द्विघात 


पु० (सं०) मिश्रघन==मूनघन¬+-ब्याज । जैमे 
सौ सो रुपए का 5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर 
से 3 वर्षो में ]।5 रुपए मिश्रवन होता है 


दे० भिन्त, मिश्र । 


दे० व्यवहार गणित 


पु० (सं०) श्रनेक घटिया बढ़िया चीजों के 
मिश्रण सम्बन्धी गणना या नियम । 


° (भ्रं) मीटरी पद्धति में लम्बाई का एक 
मात्रक, जो पेरिस में रखी हुई एक प्लेटिनम छड़ के 
दो नियत चिह नों के बीच की दूरी के वराबर होता 
है जबकि छड़ का तापमान ००० हो । एक मीटर= 
॥00 सेन्टीमीटर । इसका मान 39.370477 इंच 
माना जाता है। श्रमेरिका में | मीटर ८-39.57 
इच । 

लम्बाई और भार के माप की वह पद्धति > 
जिसमें आधारभूत मात्रक क्रमशः मीटर औझौर ग्राम है 
होते हैं। शेष मात्रक या तो क्रमश: दसत के भाग होतै | 
हैं, प्रथवा क्रमशः दस दस गुने होते हैं। मौटरी | 
पद्धति में लम्बाई के मात्रक मीटर पर्‌ झौर भार, || 


9] 


के मात्रक ग्राम पर श्राधारित होते हैं। लम्बाई के 
मुख्य मात्रक निम्नलिखित हैं :-- 


: मीरियामीटर I0,000 मीटर 
किलोमीटर I000 मीटर 
हवैकटोमीटर 00 मीटर 
डेकामीटर I0 मीटर्‌ 
मीटर I मीटर 
डेसीमीटर 0.] मीटर 
सेन्टीमीटर 0:0] मीटर 
मिलीमीटर 0:00] मीटर 


भार के मुख्य मात्रक निम्नलिखित हूँ: 


मिलियर I,000,000 ग्राम 
क्विन्टल I00,000 ग्राम 
मिरियाग्राम I0,000 ग्राम 
किलो ग्राम ],000 ग्राम 
हेवटो ग्राम I00 ग्राम 
डेकाग्राम I0 ग्राम 
ग्राम I ग्राम 
डेसी ग्राम 0, ग्राप 
` सेन्टीग्राम 00] ग्रम 
मिलीग्राम 0.00I ग्राम 


डेका, हेक्टो, किलो, मीरिय!,इन ग्रीक 
उपसर्गो का ग्रथ क्रमशः 0 गुना, ।00 गुना, 000 
गुना श्रौर ।0000 गुना है । मिली, सेन्टी, डेती-- 
इन उपसर्गो का ग्रथ क्रमशः दसवां, सीवा श्रौर 
हजारवां भाग है । 


मील mile पु० (ग्रंश) दूरी का एक मात्रक। मौल=8 
फर्लांग=।760गज =5280फुट (=।690.3मीटर) 


मुख्य मल principal 700 : किसी घन संख्या के धन वास्तविक मूल तया 
ऋणा संख्या के ऋण वास्तविक मूल को उस संख्या 


का मुख्य मूल कहते हैं । 


मूर्त सं ह्या concrete number दे० अमूत्तं संख्या 
पूल root वह संख्या, राशि अथवा व्यंजक जिसको कुछ 
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मूल, श्रधिकल्पित 
मूल, मुख्य 


मूल, वर्ग 


imaginary root 
principal root 


‘Square root 
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शि 


धार गुणेनखंड के रूप में लेकर परस्पर गुणा करे 
पर कोई दी हुई संख्या, राशि या व्यंजक ग्रा जाए। 
जैसे 2 या--2 को दो बार गुणन खंड के रुप मे 
लेकर परस्पर गुणा करने पर उतकावर्गे 44 
जाता है। 


प्रत: 2 और--2, 4 के द्वितीय मुल प्रर्थात 
दर्गमूल है। इसी प्रकार 2 को तीन बार गुणन लंड 
करने पर 8 श्राता है अतः 2, 8 का तृतीय मूत 
प्र्थात्‌ घनमूल है । 


किसी समीकरणा में चर राशि का ऐसा मान 
जिसको चर के स्थान पर प्रयुक्त करने से समीकरण 
संतुष्ट होता है । उदाहरणार्थं समीकरणा५२+-४ 
-- 6-0 के 2 व --3 दो मूल हैं, क्योंकि 
दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करते हें । समीकरण 
के मूल बास्तविक श्रथवा अधिकल्पित दोनों हो सकते 
हैं । उदाहणार्थ ५2४2+ %-2==0 तीन घातों 
का समीकरण है । अतः इसके तीन मूल होंगे । दो 
मूल १/--] तथा -- १/--ग्रधिकल्पित मूल है। 
तथा एक मूल (2) वास्तविक मूल है । काल्पनिक 
मूल सदेव जोड़े में होते हैं। 


ल्क, | 


यदि समीकरण का घात 7 है तो सिद्धान्ततः 
उसके ० मूल होंगे जिनमें से प्रत्येक समीकरण को 
सन्तुष्ट करेगा । 


दे० श्रघिकल्पित--ग्रधिक ल्पित मूल 
दे० मुख्य मूल । 


वह्‌ संख्या जिमको स्वयं से गुणा करने पर दी 
हुई संख्या का वर्गमूल होता है । जैसे यदि दी हुई 
संख्या 4 है तों दों उसका वंगंसूल होगा, क्योंकि रद है 
को स्वयं से गुणा करने पर 4 आता है। इसी भर हे 
2 भी 4 का वर्गमूल है। वगेमूल सदा दो होते है” | 
घनात्तक और ऋणात्मक्र । ऋणात्मक संख्या. का हि 
वर्गमूल को ग्रधिकल्पित माना जाता है, क्योंकि विस 
'भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋ नहीं होता। ||. 


हर 


मूल, साम्मश्च complex roots 


सूल-कलन evolution-extrace 
tion of root 


मुलक्रिया evolution 
मूलधन principal 

मूल नियम first principles 
मूल वृत्त primary circle 
सूलाँक्र radix 


करणी का मूलांक 070९7 ०£ 25७d 


| सुलाक्ष . radical axis 
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द्विघात समीकरण के ऐसे मूल जो ४-- ४ के 
रूप के हों। द्विघात समीकरण ४+७%+९०=0 के 
दो मूल निम्नलिखित हैं :-- 
-7--4/09*- 482 
28 
यहां यदि ७१. 4४० तो दोनों मूल सम्मिश्र होंगे और 
यदि ७१>480 तो दोनों मूल वास्तविक होंगे । 


मूल-कलन से श्रभिप्राय किसी संख्या का 
वर्गेमूल, घनमूल ग्रादि कोई मूल निकालना है । 


स्त्री» (सं० मूल: क्रिया श्रर्थात्‌ मूल ज्ञात करने 
की क्रिया) संख्याप्रों के वर्गमुल, घनमूल श्रथवा कोई 
सा मूल निकालने की क्रिया । विलोम--घातक्रिया 
(involution) 


व्याज पर दिया हुश्रा धन । 


भूलभूत प्राथमिक नियम, जैसे प्रवकलन के 
मूल नियम । 


खगोल पर के चार मौलिक बृहद्‌ वृत्त, जो 
क्षितिज, विषुवद्‌ वृत्त, क्रांति वृत्त तथा प्राकादा- 
गंगीय वृत्त हैं । 


पु० (सं० मुल--भ्र'क) किसी संख्या-प्रणाली 
की प्राधारभूत संख्या, संख्यालेखन की किसी पद्धति 
का प्राधार भ्रथवा मूल, जसे दक्षमिक संख्या-प्रणाली 
का मूलांक 0 होता हैं, इसी प्रकार प्राकृतिक लघु- 
गणक में भ्राधार प्रथवा मूलांक ७ तथा साधारण 
लघुगणक में मूलांक ।0 होता है । 


दे० करणी क्रा भूलांक । 
प्रजी का शब्दानु- 

पु० (सं० घुल-प्रक्ष यह सु जं 
बाद है। 724०2! शब्द, 720% का "वयच 
हे, इती प्रकार मूल मी संज्ञा है, परन्तु विशेषण की 
मांत प्रयुक्त हुआ है) वृत्तों का मूलाक्ष वह रेखा है 
जिसके प्रत्येक बिंदु से दोनों वृत्तों पर खींबी गई 


00-0..60060|॥(धात्ां ळ्या रेवा स्पर ल्य़वुरहो यदि. ये बता एक 


दुसरे को काटे तो मूलाक्ष दोनों वृत्तों की कटान रेखा 


मलाच केव radical centre 


मूल्य price=value 


मक्लारिन का Maclaurin's 
प्रमेय theorem 


मोड-बिण्यु . turing point 


ग्रथातथ lexact 


यथातथ द्रदकल perfect differential दे० श्रवकल, यथातथ 


एथातथ ग्रवकल eरact differential वह भ्रवकल समीकरण जो पूर्वंगं फ 


समीकरण equation 


00-0. पाण्या] 0०७००, ।परत्रकलन-+प्ालआसेसेअधतद्वो, अथवा व्ह , 
दर - हि हे $ i 
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है। प्रस्तुत चित्र में रेखा ^8 दिए गए वृत्तोंका 
मूलाक्ष है । 


दे० केन्द्र, पूलाक्षे । 
० (सं०) किसी बस्तु भ्रथवा सेवा प्रादि कै 
ब्राप्त करने में या उसके बदले मिलने या मित 
सकने वाला धन । 


चैवलारिन का प्रमेय इस प्रकार है : 

वदि £ (इ) चर & का कोई ऐसा फलन है 
जिसका ४ के घातों में विस्तार किया जा सकता 
है, प्रौर स्वयं अनेक बार झवकलित किया णां 


सकता है तो, (१) =£ (०) + (०) -+-"() 


++ £ (यै, (amr oo 

वहां £(0) से प्रभिप्राय !(३) के विस्तार में हप्र 
हन्य मापने से जो फल प्राप्त हो उससे है। शौ 
ब्क्षार £(0) से अभिप्राय £(5) फे प्रथम प्रवत || 
पे प्राध्त फल में £ को शून्य मानकर जो फल ग्रा 
हो उससे है। इसी प्रकार (लौ, (०) ्ारि 
को भी समना चाहिए । फलनों का विस्तार क 
भे इस प्रसेय का उपयोग किया जाता है। 


किसी वक्त का वह विदु जहां बश की कोर 
घटकर बढ़ना या घढ़कर घटना प्रारंभ -करती है| 
इक्र का कोई उच्चिष्ठ अथवा निस्तिष्ठ विठु । 
हि० (सं०) बिल्कुल ठीक- जैसे यथात gf 
(exact value) पर्याय- यार्थ, बिल्कुल टी श 


बिना गुणन, विलोपन झादि संक्रिया के 


पथार्थ 


यथार्यमापी तुला 


यथारयंता 


यदृच्छया 
यादृच्छिक 


यादृच्छिक चयन 


याबुच्छिक 
प्रतिचयन 


यांत्रिक 


यांत्रिक लाम 


9$ 


समीकरण जो किती यथातथ श्रवकल को शुन्य से 
सेसमीकृत करनेप्राध्त हो । 


accurate वि० (सं०) पुणांतया सत्य, पूर्णायया शुद्ध; जहां 
रण सत्यता श्रार पुणं शुद्धता श्रसंभव हो, वहाँ यथार्थ 
से तात्पय यथासंभव शुद्ध से होता है । 


true balance यदि तुला की दोनों बाहुऐ वरावर हों, उसके 
दोनों पलड़ों का भार बरावर हो ग्रौर उसकी दंडिका 
का गुरुत्व-केन्द्र उस रेखा पर हो जो दंडिका पर लम्ब्र 
हो प्रोर ग्रालम्व (£/८7०॥) से गुजरती हो तो उस 
तुला को यर्थाथ तुला कहते हूँ । 


accuracy स्त्री (सं०) | ]. पूर्णतः यथार्थं होने की 
दशा या गुण ; साववाती बरतने से त्र,टि-रहितता । 
उदा० सारणी को यर्थाथता ग्रसंदिग्व है । 


2. (सां०) प्रातकलन श्रौर यथार्थ मान में 
सामीप्य । उदा० प्रविदर्श-मान की ययार्थता की मात्रा 


कितनी है ? 

at random बिना किसी निहिचत लक्ष्य के । 

random वि० (सं०) 

random selection चुनने का ऐसा प्रक्रम जिसमें समष्टि में से 
प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान 
हो । 

random sampling प्रतिदर्श चुनने का ऐसा प्रक्रम जिसमें समष्टि 


में प्रत्येक व्यक्ति भ्रथवा इकाई के चुने जाने की 
समान संभावना हो । 


वि० (सं०) यंत्र ग्रथवा मशीन की सहायता 


mechanical 

से किया जाते वाला अथवा होनेवाला । 
mechanical जब किसी मशीन पर प्रतिरोध को हटाने के 
advantage लिए बल लगाया जाता है तो उस बल के द्वारा कुछ 


कार्य निष्पन्न होता है। हम यह जातते हैं कि 
लगाए हुए भायास से कहीं म्रविक भारी काम मशीन 
को यांत्रिक लाभ 
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पाम्पोत्तर 


पाम्योत्तर, 
खगोलीय 


याम्योत्तर, भु 


याम्पोत्त र, मुल 


यावदनन्तं 


युगल 


युग्म 


हा जे के 
्रभिगृहीत 


meridian 


celestial 
meridian 


terrestrial 
meridian 


prime meridian = 
princpal 
meridian 


ad infinitum 


pair 


pair 


_ Euclid’s 
“postulates 


96 
कहते हैं । 


र प्रतिरोध 
यांत्रिक लॉ न 


आयात 


पु० (सं० थाम्यऱ्न्यस्न से सम्बन्धित दिशा 
व्न्दयजञिण--उत्तर) 


दे० खगोलीय ग्राम्योरार । 


पृथ्वी के किसी स्थान के प्रू-याम्यौत्तर का 
तात्पये पृथ्वी पर के उस वृहद्‌ बृत से है.जो उस स्यात 
से श्रौर पाथिव ध्रूवों से होकर जाता है । 


वह याम्योत्तर जिससे देशान्तर की गणना की 
जाती है । प्रायः ग्रीनविच से जाने वाले याम्योत्तर 
को अस्तर्राष्ट्रीय समभौते के श्रनुसार मूल याम्योत्तर 
मानते हैं। प्राचीन काल में लंका तथा उज्जैन से 
जाने वाले याम्योज्तर वृत्त को ही भारतवासी मूल 
याम्मोत्तर मानते थे । 


क्रि० बि० (सं० यावत्‌ =5तक+-प्रनभ्त धर्षात्‌ 
प्रतत्त तक) किसी नियम के प्रनुसार श्रनग्त तक 
जारी रहना । इसे तीन या भ्रधिक बिच्दुओं ( ) 
हारा सूचित किया जाता है। इसका प्रयोग भ्रतन्त 
शेणी, भ्रनन्त भ्रनुक्रम, ध्रनन्त गुणनफल प्रादि 
को सूचित करने के लिए किया जाता है। 
जसे +3+8+३+°`' "` 'यावदनम्स 
पर्याय--भ्रनन्त तक, अनन्त पर्यन्त । 


_ प° (सं०) दो वस्तुओं प्रथवा मानों का जोड़ा, 
जसे, विघात समीकरण के युगल मूल । 


पर्याय-युगल दे० युगल 


यूक्लिड के भ्रभिगृहीत निम्नलिखित हैँ :-- 


।-कोई परिमित रेखा घनम्त तक :| 


जा सकती है । 


2-किम्हीं दो बिस्दुश्नो के बीच एक सरश 
रेला खींची जा सकती है । 
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3--किसी विद्ध को केन्र मानकर ग्रौर कोई 
भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है । 


4--संब समकोण समान होते हँ 


5--यंदि किवी एक ही समत में स्थित दो 
सीधी रेखाश्रों को एक ग्रन्य रेखा काटे तो इस प्रकार 
बने हुए एक पक्षं के श्रस्तः कोणों का योग दो 
समकोणों से कम हो तत्र बढ़ाए जाने पर वे दोनों 
रेखाएँ उस श्रोर अ्रवश्य कहीं न कहीं मिलेगी जिभ 


प्रोर के भ्रस्तः कोशों का योग दो समकोण से 
कम है । 
योग addition 4० (सं०) दो या दो से अधिक संस्थाग्रो को 


जोड़ने की या एकीकरण की क्रिया या विधि। 
इसके द्वारा जो संपा प्राप्त होती है उसे योगफल या 
जोड़ कहते हैं । 


पोग करना add दे० ऊ० पोग--पर्याय-जो इना 


योग का सूत्र addition formula दो कोणीं के बीजीय योग के त्रि गिणमितीय॑ 
फलनों को व्यक्त करने वाला सुव । इनमें से महत्त्व- 
पुणं सूत्र निम्नलिखित है ;-- 
sin (A--B)=Sin A cos 85005 A sin B 
cos (A+B) =cos A Cos BFsin Asin 8 
__tan A-Ttan 8 


bt (FB) En 


पोग-प्रमेय addition theorem दो राशियों के योग के फलन को इन्हीं 
| राशिंयों के उसी प्रक्रार के फलनों में व्यक्त करने का 
प्रमेय । योग-प्रमेय भ्रोर योग का सुत्र एक ही ग्रथ 
में ग्राते हैं। यदि सूत्र को धिक महत्त्व दे दिया 
ठ जाय तो उसी को प्रमेय कह देते हैं । 


पोगफल १० (सं०) दो या दो से प्रधिक संए्याओं, 


sum 
राशियों भ्रथवा परिमाणों का योग करने पर प्राप्त 
॥ फल । पर्याय--जोड़ । 
गक्ष ताते करतां ४०४ ८ किसौ विधिं-विशेंष हारा किम्हीं राशियों, 


ंल्याग्रों यवा किसी श्रेणी का जोड़ माढुम र क हे ै 
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योगात्मक माध्य arithmetic mean 


योगानुपात componendo 


योगान्तरानुपात conponendo et 


dividendo 
योजक augend 
योज्य addend 
रचना construction 
EE | | 
| रज्जु string 
रज्जु बहुभुज rope polygon=— 


funicular polygon 
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कुछ संस्याग्रों के जोड़ को उनको न संख्या 
से भाग देने पर प्राप्त संख्या । उदा० 2,34,56, 
8],02 का योगात्मक माध्य 


_2--34--56--8-02 
7 = केका 
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० (सं० योग+-श्रनुपात श्रर्थात्‌ योग सम्बन्धी 
झ्नुपात) योगानुपात का नियम निम्नलिखित 
हि ; 
यदि 2: 0०१ तो 
ab: b=eotd:d 


पु० (सं० योग--श्रन्तर+-श्रनुपात श्रर्थात्‌ योग 
तथा श्रन्तर सम्बन्धी श्रनुपात) योगान्तरानुपात का 
नियम निम्नलिखित है :-- 


यदि 2:७: :०:4तो 
a+b :a—b::ctd:c—d 


जिसमें कोई चीज जोड़ी जाय । उदा० +0 
में 8 योजक है तथा 0 योज्य । 


पु० (सं०) जब किसी संख्या या राशि में कोई 
दूसरी संख्या या राशि जोड़ी जाती है, तो जो संख्या 
जोड़ी जाय बह योज्य भ्रौर जिसमें जोड़ी जाय वर्ह 
योजक कहलाती हैं जैसे 53 में 3 यो य प्रोर $ 
योजक हैं । 


स्त्रो (सं०) ज्यामिति में किसी प्रमेय को सिर 
करने के लिए कुछ नवीन रेखाएं लम्ब आदि खींच 
पड़ते हैं। इस क्रिया को रचना कहते हैं । 


2. किसी भ्राकृति को खींचने की प्रक्रिया | 
पु० (सं०) पर्याय--डोरी । 


यदि किसी हल्की डोर के दोनों सिरे किन्ही दो 
स्थानों पर बांध दिए जाएँ ओर उसके विभित्त स्थ 
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पर कई एक भार लटका दिए जाएँ तो डोर को इस 
बहुभुजाकार रूप को रज्जु बहुमुज कहते हैं । 


A 


राशि quantity ।—कोई गणितीय श्रयो ब्रीजगणितीय व्यंजक 
जित पर कोई संक्रिया की जा सके, तया जिपमे 
केवल मान ही श्रभिलक्षित हो, न कि उसका भ्रत्य 
व्यंजकों से संबंध । 


2_परिमाणंयुक्त कोई वस्तु । परिमाण 
निराकार होता है जब कि राशि इस ग्रथ में साकार 
होती है । जसे 5 सेर गेहूं में 5 सेर परिमाण है श्रौर 
$ सेर गेहूँ एक राशि है। परिमाण के द्वारा हम | 
दो राशियों के छोटे या बड़े होते की तुलता करते 


हूँ) 

राशि, प्रंज्ञात unknown quantity दे० ब्रज्ञात राशि 

राशि, भ्रदिश scalar quantity दे० प्रदिश राशि । 

राशि, ज्ञात. known quantity दे० ज्ञात राशि । 

राशि, निर्दिष्ट assigned quantity दे० निर्दिष्ट राशि 

राशि, सदिश. vector quantity वह राशि जिसमें मात्रा प्रौर दिशा दोनों ही 
हौं । जसे, वेग 

रोतिं thethod है० विधि 

रूक्ष rough खुरदरां तथा गति का प्रवरोष करने वाला ; 


जो चिकता न हो । 
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दि convention रीति रिवाज पर श्राधारित बहुत | बातें जौ 
र्ढि प्रायः सर्वस्वीकृत होती हैं रूढ़ियां कहलाती हैं । 
पर्याय--परिपाटी 
Dh CYCLO Fe प० (सं० रूप+श्रन्तरण, श्रर्थात्‌ रूप का 


transformation बदलना) रूप बदलना, जसे, किसी व्यंजक श्रथवा 
समीकरण का एक चर के स्थान पर दूसरे चरों को 
प्रतिस्थापित करके रूपान्तरण। श्रथवा किन्हीं एककों 
को दूसरे एककों में परिवर्तन करना । 


च 


किसी ज्यामितीय श्राकृति का उसके क्षेत्रफल 
प्रादि को बिना बदले हुए श्रन्य श्राकृति में परिवर्तन | 
जेसे किसी दिए हुए श्रायत का वर्ग में रूप।न्तरण । 


हूपान्तरणा, ऊर्जा का transformation दे० ऊर्मा-रूपान्तरण 
of energy 
रूपान्तरण, निदशांको का transformation निर्देशांक-ज्यामिति में प्रायः इस बात की 


of c0-०dinat९ऽ ्रावश्यक्रता होती है कि हम प्रश्‍नों को हल करने 
के पहले भूल बिन्दु श्रयवा अक्षों की दिशा ग्रथवा 
दोनों में परिवर्तन कर दें, श्रौर इस प्रकार प्राप्त नए 
भ्रक्षों के सापेक्ष श्रव्ययन करें । क्षों तथा मूल बिन्दु 
के इस प्रकार के परिवतंन को निर्देशांको का 
ख्पान्तरण कहते हैं । 


रूलर _ ruler लकड़ी धातु श्रादि का बना हुआ पतला लम्बा 
हुकड़ा जिसका उपयोग प्रायः सीधी रेखाएं खींचने 
अथवा मापने के लिए किया जाता है 


रेखनी ruler दे० रूलर । 


रेखा line स्त्री, (सं०) दो बिभ्दुग्रो के मिलाने से एक 
रेखा बनती है थवा दो एष्ठों की काट से एक रेखा 
प्राप्त होती है । रेखा में केवल लम्बाई होती है, 
चोड़ाई धरोर मोटाई नहीं होती । प्रायः रेखा का 
मतलब ऋजु रेखा से ही लेते हैं। 


| रेखा, वक्र curved line दे० वक्र रेखा 


ब जल ' रेखा, शीघ्रतम line of quickest 


क ही ऊ मे 
भ्रवरोहए की 65८60 हा वोबर समतल में दिए हुए किप 


बके तक उसी समतल में दिए हुए किसी बिन्दु से 
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शीघ्रतम श्रवरोहणा की रेखा बह रेखा है जिस पर 
कोई पिड दिए हुए बिन्दु से वक्र तक फिसल कर 
कम से कम समय में पहुंच सके । 


| सदि directed line हृ रेखा जिसमें एक घिरे मे दूसरे भिरे तक 
गी की दिशा को धनात्मक और इससे विपरीत दिशा को 
ऋणात्मक सूचित किया गया हो । 


रेखा -कूचिका pencil of lines किसी जिन्दु में से होकर जाने वाली रेखा प्रों 
का निकाय उक्त विन्दु को कूचिका का शी न्दर 
(४९7६९५) कहते हैं । 


रेवा निकाय system of lines दे० निकाय, रेखा 


रेखा कोष्ठक vinculun वहू क्षेत रेखा जो दो या दो से ग्रविक 
संल्याग्रों से बनी हुई मित्र संख्थाग्रो के ऊपर खींबी 
जाती हैँ । यह भी ए6 प्रहार का कोऽह या बघनी 
है, जैसे, 5-- 3-4 6, यहां रेखा- होष्ठक लगाने के 
कारण सवंप्रथम 3-4-6 को हल कर लेते हैं, 
तत्पश्चात्‌ भ्रन्य क्रिया की जाएगी । पर्याय--रेखा 


बस्वनी । 
रेखागणित géonietry दे० जयामिति 
रेखाचित्र sketch कितो चोज का स्थुल वित्र जिसमें मुख्य-मुझ्य 


बातें तो श्राजाएं, किन्तु पूरे ब्यौरे न दिए हों, 
प्र्थात्‌ जो केवल रूप-रेखा मात्र हो ग्रौर जो पूण 
चित्र बनाने में सहायक बन सके । 


रेखा बन्धनी vineulum दे० ऊ० रेखा को७ठक । 
रेखांश द terrestrial दे० भ्रक्षांश 
longitude 24: 
रेखिक गतं linear motion दे० गंति, रखिंक | 
| मापं ' linear measure लम्बाई का माप । ऐसे भाप की प्रणाली । 


प्रंग्रेजी रेखिक माप प्रणाली के मात्रक गज्‌, फुट, 
इंच है तथा श्रन्तरराष्ट्रीय रेखिक माप प्रणाली के 
मात्रक सेटीमोटर, डेसीमीटर मीढर, किलोमीटर्‌ 
प्रादि हैं। - 
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रेखिक पथेग Jinear momentum दे० संवेग 
रेडियन radian पु० (श्रं) किमी वृत्त के ह पर वह कोण 
“* जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया जाता है। 
प्रस्तत चित्र में A03= एक रेडियन (।°) र 
जहाँ चाप &3च्त्रिज्या 06 चू कि बृत्त की परिधि { 
तथा त्रिज्या का श्रनुपात श्रचर होता है, भ्रतः रेडियन 
का मान भी श्रचर होता. है जो ।80 के बरावर 
होता है। 
रेडियन माप radian measure क्रिरी कोण का रेडियत माप वह श्रनुपात है 
; जो उस कोण के द्वारा किसी वृत्त की परिधि पर 
काटे गए चाप तथा उप वृत्त को त्रिज्या में होता ] 
है। यह श्रतुपात सभी वृत्तो के लिए समान होता 
है । पर्याय : वृत्तीय माप 
लघु ग्रक्ष (दी 4तृन का) minor axis दे० प्रक्ष, दीर्घ, तथा दौघंवृत्त । 
लघु प्रर्धाक्ष semi minor axis ६० भ्रक्ष, श्रर्धलधु । 
लघु चाप minor arc दे० चाप, दीघं 
लघु बंधनी small brackets= दे० कोष्ठक । 
Found brackets= 
paranthesis 
लघुतम lowest 


वि० (सं०) (|) सबसे छोटा । जैसे लघुतम 
रूप । (2) लघुतम समापवत्यं का संक्षिप्त रूप। 


| लघुतम समापव्रध्यं ।९ast common दी हुई संख्याग्रों से पूरी पुरी बार | वाली 


| ™।i।९=।०७९५ छोटी से छोटी संख्या । जैसे 4,]2,6, का लघुतम 
केके. जत | > common M9९ समापबत्यं 48 है । वह सबसे छोटे घात का सरलतर्म 
Ee: * व्यंजक जिसको दिए हुए व्यंजक पूरा-पूरा काट सके। 
ड जैसे (x—a), (१-४१) , (+१) का लघुतम 

समापवत्यं (६) (४+४) (४११४-६१) है। 
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small circle 


ब # ! 

न लघुगणक logarithm 
[र्‌ 

है लघुगगक, नेविटीय प़aperian 


logarithm 


rithm 


rithm 


logaritam 


लघुगणक का प्राधार base of a 
logarithm 


लघु १णक, प्राकृतिक natural logarithm 


लघु गणक, ब्रिगतीय Bian l0ga 


लघुगणक, साधारण common logas 


लघुगणक, सारणिक !4bular logaritbm 


लघगरणक का ग्रपुरांश ३०55३ ० 2 
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गोले का वह काट जो उसके केन्द्र में से होकर 
न जाने वाले किसी समतल द्वारा बनाया गया हा । 


केन्द्रगामी समतल द्वारा बनाया गया वृत्त बृहद ब्त 
कहलाता है ! 


कियी दिए हुए श्रावार पर किली दी 
संख्या के लघुगणाक से तात्पर्यं उम घातांक से है 
जिससे भ्राधार को उत्यापत देते से दी हुई संख्या 
प्राप्त हो जाए | जैसे 2'=8 यहां 8 का लब्‌ गणक 
2 पर 3हृश्ना श्रौर इस को निम्न प्रकार से 
लिखते हैं :— 

log28 5-5३ 


पर्याय--लॉग रिथूम 


जात नेपिय॑र द्वारा निहाले गए लधगणा = । 
इन्हें प्राकृतिक लघुगएक भी कहते हैं । यह 
लघुगणक ग्राधार ७ पर निकाला जाता है यहा 
९=27।828```° 


दे० ऊ० नेपिरीय लघु पणक 


हेनरी बिग नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक (56]. 
]630) ने सर्वप्रथम इस लघुगणाक का सुझाव दिया 
.था । ]0 के श्राधार पर निकाले गए लघुगएक-- 
इसे साधारण लघुगणक कहते हैं । 


दे० ऊ० ब्रिग्तीय लघु१णाक । 


ज्या, कोज्या ब्रादि. के लघुंगणाकों को घनात्मक 
रखने के निमित्त उनके पूर्णांश में 0 जोड़ देते हैं, 
तब ये सारणिक लघु गणक कहलाते हैं । 

दे० श्रपूर्णाश 


जर क 

दी हुई संख्या प्राप्त करने कै लिए जिस संख्या 

को दिए हुए लघुगणक बार उत्यापित करना होता. 
है उस संख्या को दिए हुए लघुगणक का ग्राधार 
कहुते हैं । 


TF कनक मु 


खाक 
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लधुगणक का पूर्णा हा characteristic of साधारण लघुगणाक का पूर्णाठवाला भाग जो 
a [टका दशमलव बिन्दु की बाई ग्रोर दिया जाता है, जैसे 
0९.० 32.7=2.495 यहाँ पूर्णा 2 है 


लघुगणक सारणी ogarithmic table संख्याग्रों के लघुगणाकों की सूची । यदि 
लघुगणक का आधार ]0 है तो सारणी में प्राय: 
लघुगणक का ग्रपूर्णांश ही दिया रहता है, क्योंकि 
संख्याग्रों के लघुगणकों के पूर्णांश देखने मात्र से ही 


अशा, 


मालूम हो जाते है । 
लधुगणाकोय प्रवकलन ।0ga ithmic दे० भ्रवकलन, लघुगणक्रीय 
differentiation 
लवुगणकोय प१कलन ।ogarithmic लघुगणा हीय विधि के द्वारा परिकलन । 
calculation विधि के मुख्य सूत्र निम्नलिखित हैं :-- 


log xy=log x+ log y 
log x/y=log x— log y 
॒ log x २-9५ log % 

लधुगणकोय वक logarithmic वह वळ जिसमें एक निर्देशांक दूसरे कॉ 
सरे क 
curve लधुगणक होता है। इसका समीकरण y=log x 
होता हे। इस वक्र का यह गुण है कि जब इसकी कोटि 

मे समान्तरीय बद्ध होती हैं तब इस के भुज में 
गुणोत्तरीय वृद्धि होती है । 
लघुगएकीष थे णी logarithmic series 


निम्नलिखित श्रेणी. को _ 
नः लघुंगणकीय श्रेणी 


log (Ix स्की. ME 
) 9 ग्र 4 | | 


भ्व ` rependi 
| prependicular र श रेखा भ्रथवा संमंतलं ते समकोण बनाते 
| लम्ब प्रक्ष rectangular axis दे० भक्ष, लग । 
ES लम्ब्ष ग्रर्धक right bisector दे० ग्रधेक, लम्ब 
लम्ब केळ orthocentre दे० केन, लम्ब 
_ लश््ब कोरा ह right angle 


.दै० कोरा, पम | 
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| ्रकोणिक 
समांतरषद्फलक 


लम्बकोणीय 
प्रतिस्थापन 


उ 


लम्बकोणीय वृत्त 


लम्बकोणीयता 


-लस्थता 


लम्ब परिच्छेद 


लम्ब प्रक्षेप 


लम्बकोणीय समच्छेदी 07०४००१] किसी वक्क-कुल के समकोणीय समच्छेदी से 
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cuboid दै० भ्रावतफलकी 
orthogonal ऐता प्रतिश्यापन जिसके द्वारा एक 
substitution समकोणीय निर्देशांक-निकाय दूसरे समकोणीय 


निकाय में. रूपान्तरित हो जाता है। पर्माम - 
लम्ब्रकोणीय रूपान्तरण | 


orthogonal circles पु० (सं० लम्बक्रोण पर काटने बाले वृत्त) बे 
दो वृत्त जो एक दूसरे को इम प्रकार काटे कि उनके 
प्रतिच्छेंद-बिन्दुप्रों पर ख्ींची हुई स्पर्श रेखाएं 
परस्पर समकोणा बनाए), लम्बकोणीय वत्त कहलाते 


हैं । 


(7०९००० तातये उस वक्र से है जो इस वक्त-कुल के प्रत्येक 
वक्र को समकोण पर काटे । एककेन्द्रीय वृत्त-कुल 
के केळ से जाने वाली कोई रेखा वत्त कुन की 
लम्बकोणीय समच्छेदी कहलाती हैं । इस केद्ध में से 
होकर जाने वाले रेखा-कुल के लिए उक्त कुल का 
कोई वृत्त भी लम्वकोणीय समच्छेदी है । 


orthogonality वक्रों का लम्बकोण पर प्रतिच्छेद करने का 
गुण । 

perpendicularity स्त्री० (सं०) सम्ब होने का गुण या भाव । 

right section किसी ठोस का वह काट जो प्रपते सममिति- 
प्रक्ष पर लम्ब हो । 


orthogonal proje- दे० प्रक्षेप, लम्ब । 
ction 
=orthographical 
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। 
। 
भ 
५ 
र 
> 
| 


लम्ब प्रिज़्म 


लम्बवत्तीय बेलन 


लम्बबुत्तीय शाकु 


लम्ब ससतल 


लम्बर समान्तरषट- 
फलक 


लम्बाई 


लांगोट्यूड . 


लाइबनिट्स प्रमेय पeibnitz's theorem 


right prism 


right circular 


cylinder = 
cylinder of 
revolution 


right circular 
cone=cone of 
revolution 


perpendicular 
plane 


right 
parallelepiped 


length 


longitude 
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है० प्रिय, लम्ब 


चह बेलन जिसका लम्ब काट |) वृत्त हो। 
किसी ग्रायत को उसकी भुजा के परितः घुमाने से 
जनित पृष्ठ । पर्याय--लम्बवृत्तीय सिलिडर । 


बह्‌ वृत्तीय शंकु जिसका ग्रक्ष श्राधार पर 
लम्ब हो । किसी समकोण त्रिभुज का उसके लम्ब के 
परितः घुमाने से प्राप्त शंकु ) 


वह समतल जो किसी रेखा श्रथवा समतल के 
साथ समकोण बनाए । एक समतल दूसरे समतल पर 
तब लम्ब होता है जब कि उनकी प्रतिच्छेद रेखा के 
कसी बिन्दु से दोनों समतलों पर डाले गए लग्ब्रों के 
वीच का कोश समकोणा हो । 


वह समान्तरषटफलक जिसके पाइवं कोर 
प्राघारों पर लम्ब हों। यह लम्ब प्रिज्म का ही एक 
विशिष्टं रूप है। समकोणीय समान्तरफलक श्रथवा 
प्रायतफलक में ग्राधारों का भी आयत होना 
आवश्यक है । 


(स्त्रो) किसी रेखा के सिरों के बीच की 
दूरी । ग्रायताकार क्षेत्र की बड़ी भजा का मांप। 
लम्बा होते का गुण अथवा भाव । 


देर ग्रक्षांश । पर्याय देशांतर, रेखांश 


यह प्रमेय जिसकी सहायता से दो या i] से 
अधिक घरों ग्रथवा फलनों के गुशनफल का 7 वाँ 
अवकलज निकाला जाता है। यह प्रमेय निम्नलिखितं 
हैं :--यदि ४ तथा ५ चर ‰ के दो फलन हैं 
Dr(uv)=Druv नि ४8, Dru Dy"cs 
Dre 9%-+,,...,...+ प्रा0"ए 


oS 


लाभं profit 

लामी प्रमेय Lami’s theorem 
लिक link 

लिदर litre 


lever 
graph 
latus rectum 


latitude 
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बहा एद को द्योतित करता है। इस प्रकार 


D7 (0४), एए का 7 वाँ ग्रवकलज है श्रर्थात्‌ 
१. 
(१५) को द्योतित करता है । 


यदि बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से प्रधिक 
हो तो इस ग्रधिक राशि को लाभ कहते हैं - 


यदि एक कण पर लगे हुए तीन बल साम्या- 
वस्था में हों टो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के 
कोणों की ज्या के ग्रनुपात में होता है, जैसे प्रस्तुत 
चित्र में यदि बिन्दु 0 पर लगे हुए बल ? ९,2 


एवस्थ में £ ~ ted 2 23 
साम्पावस्या में री तो 00 
ह अ कक 

Sin ADB 

Dh” 
दे० कड़ी 


पु० (ग्रं) मीटरी पद्धति में धारिता का एक 
माप जो 76 से० मी० वायुमंडलीय दाब श्रौर 4° 
सेन्टीग्रेड ताप पर एक किलोग्राम पानी द्वारा धारण 
किए हुए आयतन के बराबर होता है। लिटर 
=| घत डेसीमीटर 


दे० नाभिलम्ब 
दे० श्रालेख ।) 
दे० नामि-लस्ब 


दे? श्रक्षांश 


"र है] 


-————ि CD 
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लालक pendulum चदि कोई पिंड डोरी द्वारा किमी | व्ष 
से मुक्त रूप से लटका हुभ्रा हो श्रौर गुरुत्व तथा 
संवेग की संयुक्त क्रिया के कारण इधर उधर घूमता 
हो तो इस निकाय को लोलक कहते हैं । 


लोलक, शकु conical pendulum यदि कोई पिंड डोरी द्वारा किसी स्थिर विगत 
से मुक्त रूप से लटका हुआ हो श्रौर इस प्रकार 
शतिमात हो कि वहु स्वयं तो क्षतिज समतल में एक 
_ घृत्त बनाता हो और डोरी एक ऐसा शंकु बनाती 
हो जिसका भ्रक्ष उक्त स्थिर बिन्दू में से होकर जामे 
वाली ऊर्ष्याधर रेखा हो, तो इस निकाय को शंकु 
लोलक कहते हैं । 


लोलक, सरल simple pendulum बह लोलक जिसका गोलक कोई कण हो ग्रौर 
जो एक भार-रहित रज्जु या छड़ से लटका हो तथा 
जिसकी गति उम ऊर्ध्वाधर वृत्त के चाप के भ्रनुदिश 
हो, जिसका केन्द्र एक स्थिर बिन्दु हो । 


बटन नियम distributive law यदि किसी व्यंजक पर कोई संक्रिया करने से 
प्राप्त फल, उस व्यंजक के पदों पर वही संक्रियो 
करने से प्राप्त फलों के योग के बराबर हो तो यह्‌ 
नियम बंटन-तियम कहलाता है, जैसे 4(७+८) 
८-४० --80 यह बीजगणित का बंटन-नियम कहलाता 
है। गणित की कुछ न्य क्रियाएँ भी इस नियम का 


a d d dv 
पालन करती हैं, जैसे -- A 
हँ dx (४--४) dx त 


(पन) dx=fudx- | vdx 


व्क curve { 
पु० (सं०) दो पृष्ठों के काट की प्राकृति क | 
कहते हैं। या किभी ऐसे विन्दु का पथ जिसके - 
दर्शाक किसी एक प्राचल के पदों में ब्यक्त किए 
| शा सक । ऋजु रेखा, बक्र रेखा, दीघंवृत्त आदि 
इसके ग्रमेक भेद होते हैं । 
प चक्र, प्राकाश space curvy, 
| | :::. e दे० श्राकाश-वक्त । 
षक, भ्रावत्त periodic curve - 


दे० ग्रावत्तीं वक्र । 
बक, न्रिक्कोणमितीय trigonor efric दे० त्रिकोणा 
Fo णमितीय वक्र । 
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|: निष्कोण smooth curve दे० निष्कोण वक्र । 
चक्र, ध्रीं polar curve दे० धुवी वक्र । 
॥ बक्र, पदिक pedal curve दे० पदिक वक्र । 
वक्र, प्रतिच्छेदी intersecting दे० प्रतिच्छेदी वक्र । 
curves 
वक्र, बन्द closed curve दे० वन्द वक्र 
वक्र, लघुगणकीय ogarithmic curve दे० लघ्‌ गणकीय वक्र । 
वळ, विषमतलीय 840०७ curve वह्‌ वक्र जिसके समस्त विन्द्र एक समतज ? 
नहों। 
वक्र, वेग-ससतय़ velocity-time दे० वेग-समय-व क्र । 
curve 
वक्र, समान्तर parallel curves दे० समान्तर वक्र । 
वक्र का खंड segment of a दे० खंड, वक्र का 
curve 
वक्र पृष्ठ curved surface दे० पृष्ठ, वक्र 
बक प्रतिच्छेद intersection of- दे० प्रतिच्छेद, वक्र । 
‘ curves 
वक्र रेखा curved line वह रेखा जिसकी दिशा निरन्तर बदलती रहती 
है, श्रर्यात्‌ एक विन्दु से दूसरे बिन्दु तक जाने में 
उसकी दिशा तदा बदलती रहे । ऋजु रेखा के 
श्रतिरिक्त प्रत्य किसी रेखा को वक्र रेखा कहते है। 
पक्ररेखीय गति curvilinear motion दे० गति, बक्ररेखीय । 
बक्रानु रेखरा curve tracing [सं० वक्र (०५८४९) + अ्नुरेखण = श्रतु + रिख 


(४2०72) ] किसी वक्र के अनेक बिन्दुं के 

निर्दोशांक ज्ञात कर के फिर उन विन्दुं का प्रालेखल | 
करना और उनको मिलाकर दक्र को खींचता । 
बङ्गानुरेखण करने में प्रथम वक्र को स्पर्शे रेखा, 


“*रूःखछ-ऋऋऋ" को 


2I0 


उत्तलता आदि ज्ञात कर लिये जाते हैं । =] के ज्ञात 
करने में ग्रवकलन-रीति का प्रयोग किया जाता है 
ग्रौर इस सामग्री की सहायता से वक्रानुरेखण किया 
जाता है । 


क्कता cursature स्त्री (सं०) बक्रता-क्रोण (angle of con- 
!¡१९९०८९) के चाप के सापेक्ष बदलने की दर को 
चाप की श्रौत वक्रता कहते हैं । यदि चाप ? 0 की 
लम्बाई $ हो श्रौर ? और ९ पर खींची गई स्पर्श 
रेखाओं के बीच का कोण ७ हो तो ९/५ को वक्र 
7९0 की औसत वक्रता कहते हैं और चाप की लम्बाई 
शून्य की श्रोर प्रवृत्त होने पर ग्रोसत वक्रता की 
सीमा को वक्रता कहते हैं। यदि & वक्र पर स्थित 
कोई बिन्दु हो तथा 3 ग्रौर € उसकी दोनों श्रोर 
अत्यणु दूरी पर स्थित वक्र के कोई यन्य बिन्दु हों, 
और यदि चाप की लम्बाई /^$ हो तथा & और 8 


पर खींची गई स्पर्श रेखाश्रों के वीच का कोण ॥७ 
सीमा ^ 
हो तो 


~ को बिन्दू क्र त 
तरव परत की वक्रता 


शा ] न 
कहते हैं । इसका मान --- है जहाँ 7 वक्रता त्रिज्या 


Tr 
(radius of curvature) ह । 


| वक्रता केन्द्र centre of _ पु (सं०) किसी वक्र की वक्रता | ज्ञात 
| curvature करने के लिए एक वक्रता-वृत्त खींचा जाता है, जिसके 
| केन्द्र को वक्रता: केन्द्र कहते हैं । उसकी त्रिज्या को 
| ै वक़ता-ब्रिज्या कहते हैं । दे० नी० वक्रता-वृत्त । 
ही. अल वक्रता कोण... angle of दे० कोण, वक्रता-कोण । 

contingence 
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|- जींबा 


बक्रता-त्रिज्या 


वक्रता-वृत्त 


वजन 


वज्त्र गुणन 


वज्त्राभ्यास 


वगं 


chord of 


curvature 


radius of 


curvature 


circle of 
curvature 


weight 


cross multiplica- 
tion 


cross multiplica- 
tion 


l. group 


2. square 
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वक्रता वृत्त की कोई जीवा । 


वक्रता-वृत्त की त्रिज्या । 


यदि किसी वक्र के दिए हुए बिन्दु और उसके 
एक इधर और एक उधर समीपस्थ ब्रिन्इप्रों में ने 
होकर वृत्त खींचा जाए श्रौर यदि ये समीपम्ब व्रिन्दर 
निकट आते ग्राते संपाती हो जाएँ तो इस वत्त की 
सीमान्त स्थिति को उप्त बिन्दु पर वक्र को वक्रता 
वृत्त कहते हैं । 


दे० भार । 


दे० गुणान, वज्र 
दे० गुणन, वज्र 


पु० (सं०) सांख्यिकी में विभिन्न लक्षणों, गुणों. 
वर्मो के श्रनुसार आंकड़ों को विभाजित किया जाता है, 
इस प्रकार आंकड़ों को कई वर्गो में विभाजित किया 
जाता है, जेमे जनसंख्या के श्रां6ड़ों को वयस-वर्ग में 
विभाजित करना । इस प्रकरण में अंग्रेजी में ४7009 
का ग्रथं ०४७५५ से बहुत कुछ मिलता जुलता है रौर इस 
तरह से उसका पर्यायवाची है । 


(ज्या०) वह श्रायत जिसकी चारों भुजाएँ 
परस्पर बराबर हों । 

(वी० ग०) किसी संख्या श्रथवा राजि को 
उसी संख्या ग्रथवा राशि से गुणा करने से प्राप्त 


गुणनफल उम संख्या श्रथवा राशि का वर्गे कहल तः 
है, जैसे 36,6 का वर्ग है, क्योंकि 6% 6=36 


44-७ का वर्ग 8२५-2005-७ इमहे लिखने | 
की बिवि (20) है ग्रर्यात्‌ जिस संख्या ग्र 


राशि का वर्ग करना है उसके ऊपर: 


ग, पूर्ण 
गे-अ्रन्तराल 
गं माप 

पग संख्या 
'गंमुल 


(गेमूलानुप!त 


` ग्गमूल करणी 


॒र्गाकित पत्र 


वर्गानुपात 


र्गकरण 


रानात्मक 


वर्तमान विन्यास 


वत्तुल 


वतुं ल प्रनन्तस्पर्शी 


| - करना 


बधंम न फलन 


perfect square 
class interval 

square measure 
square number 


square root 


subduplicate ratio 


quadratic surd 


squared paper = 
coordinate Paper है । पर्याय - वर्गाक्रित कागज, ग्राफ़ पेपर, ग्राफ 


=—graph paper 
duplicate ratio 


classification 


descriptive 


present confi- 
guration 


circular 


circular asym- 
ptote= asymp- 
totic circle 


produce 


increasing 
function 
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दे० पूर्ण वर्ग । 
दे० अन्तराल, वर्ग । 


दे० माप, वर्ग । 


दे० संख्या, वर्ग । 

दे० मूल, वर्ग । 

दे० श्रन्‌पात, वर्गमूल । 

दे० करणीं, वर्गमूल । 

खानेदार कागज जिस पर ग्राफ खींचा जाता 


पत्र । 


दे० भ्रनुपात, वर्ग । 


बर्गो में बांटना । सांख्यिकी में तथ्य-संग्रह के 
बाद तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है । 


दे० वग] 


बि० (सं०) वर्शान-प्रधान, जैसे सांख्यिकी में 
वरणांनात्मक भाग भी पर्याप्त मात्रा में होता है । गणि- 
तीय विश्लेषण कई प्रकार के हो सकते हैं, जसे गणता 
प्रधान, रचना-प्रधान, उपपत्ति-प्रधान और वर्णंत- 
प्रवान । वर्णात-प्रधान को ही वणांनात्मक कहते है । 


दे० विन्यास, वर्तमान । 
वि० (सं०) दे० वृत्ताकार । 


दे० ग्रनन्तस्पश्ों, वतुल । 


दे० बढाना । 


दे० फलन, वर्धमान । 


बलय, वृत्तज 


वस्तु-विनिमय 


वाम पक्ष 


वासावर्त्त 


वारंवार अवकलन 


वाषिक वत्ति 


वास्तविक म्रक्ष 


वास्तविक संख्या _ 
विशक 


_विशतिकलक 
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ring यदि किसी बन्द समतल श्राकृति को किसी 
ऐसी रेखा के पारितः घुमाया जाय, जो उसी समतल 
में हो, पर उसे काटती तर हो तो उस प्रकार जनित 
पृष्ठ या ठोस एक वलय होगा । यदि यह श्राक्रति 
वृत्त हो तो इस प्रकार जनित पृष्ठ या ठोस एक 
वृत्तज वलय कहलाता है । 


anchor ring दे० ऊ० वलय । 
barter पु० (सं०) वस्तुओं का श्रादान-प्रदान । 
left hand side किसी समीकरण में समता-चिह्व की वाई तरफ 
वाला भाग । उदा०:-- 
4x y=9x-5 


इसमें 424-79 समीकरण का वाम पक्ष है । 


anticlockwise = क्रि० वि० (सं०) बाई से दाई प्रोर घूमने के 

countercl००६॥।ऽe प्रकार को दक्षिणावर्ते श्रौर दाई से वाई ग्रोर 
घूमने के प्रकार को वामावतं कहते हैं। घड़ी की 
सुइयाँ दक्षिणावतं घुमती हैं । 


repeated दे० भूयशः श्रवकलन । 

differentiation 

annuity स्त्री (सं०) वृत्ति के रूप में मिलने वाली 
वाषिक धन-राशि । 

real axis संमिश्र संख्या का लेखाचित्रीय निरूपण करने 


के लिए दो लम्ब श्रक्ष लिए जाते हैं, जिनमें एक पर 
संमिश्र संख्या का वास्तविक भाग तथा दूसरे पर 
अधिकल्पित भाग निरूपित किया जाता है । पहले 
अक्ष को वास्तविक ग्रक्ष और दूसरे श्रक्ष को प्रधि- 


कल्पित ब्रक्ष कहते हैं । 


real number दे० संख्या, वास्तविक । करे 


score 


पु० (सं०) बीस वस्तुओं का समुदाय । | री 
césosalrodnomngri Collection, त्रह्ातिहप्रलका (तपा. १ हिप्नमें, दीप, टि ऱ 


र 


24 हे 


विकणं diagonal !. पु० [सं० वि० (विशेष) +-कणां ] =वह रेखा 
जो किवी बहुभुज के श्रसंलग्न शोषे-विन्दुप्नो को 
मिलाए । 


2. वह रेखा जो किसी बहुफलक के दो श्रसमी- 
पस्थ शीर्ष बिन्दुग्रों को मिलाए । 


3. सारणिक की श्राकृति वर्गात्मक होती है 
ग्रतएव उसके विकर्णं पर स्थित श्रवयवावली को 
सारणिक का विकरा कहते हैं । 

विकएां मापनी diagonal scale ऐसा पैमाना जिसमें समांतर रेखाग्रों तथा 
विकर्णो द्वारा साधारण पंमाने के छोटे ग्रंश के रौर 
छोटे अंश नापने की व्यवस्था हो | जेसे माना कि 
AA,A2...A0BC एक पेमाना है जो इंच के दसवें 
भाग तक नाप सकता है। यदि ८ के समात्तर 
दस और रेखाएँ खींची जाएँ श्रौर श्रन्तिम रेखा 
/ AB. को दस बिन्दुश्रों 4,', 4१', 89, A 

(338) से दस समान भागों में बांटा जाए 


अर AA, A As,...A'B मिलाये जाएँ तो 
; त्रिभुज 444, से स्पष्ट है कि ग्राचार 44 की 


I 
समान्तर र्‌खाए क्रमशः ग्राधार के 


होगी, ग्र्थात (IAN गी! | 
एक इंच के 7 76: ठठ | | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection EEE IRIS RT होच्त०क्कष्ट सोवाँं भाग तके रपी > | 


विकला 


वक्रय मूल्य 
विक्षेपण 


विचरण 
विचरित होना 


विचित्र बिन्दु 


विजातोय पद 


दितत गुणनफल 


बितत भिन्न 
बितत समानुपात 


वितस्ति 


diagonally 


second 


selling price 


dispersion 


variation 


vary 
singular point 


unlike terms 


continued product दे० गुणनफल, वितत । 


continued 
fraction 


continued 
proportion 


span 
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जा सकता है। उदाहरणात: रेखा ??' की लम्बाई 
।.65 इंच है । पर्याय-विकरणं-स्करेल । 


क्रि वि० (सं०) विकर्णा के श्रतुदिश । 


पु० (सं० वि० उपसर्ग भेद करने में श्राया है 
कला का प्राचीन श्रथ भाग है) ग्रंथ (५९४९९) के 
साठवें भाग को कला तथा कला के साठवें भाग को | 
विकला कहते हैं । पर्याय--सैकंड। 


पु० (सं) वस्तु का मूल्य जिम पर उमे 


पु० (सं०) ग्राँकड़ों का विचरण श्रथवा विख- 
राव । इपके विभिन्न माप, मानक विचलन, माध्य 
बिचलन, चतुर्थक विचलन श्रादि हैं । 


परिवत्तित होना श्रथवा परिवत्तेन की मात्रा । 
परिवत्तित होना । 


दे० बिन्दु, विचित्र । 


वे पद जो एक जाति केन हों जेते ४; और 
2%, श्रथवा » श्रौर ५. 


दे० भिन्‍न, वितत' 
दे० समानुपात, वितत । 


० (सं०) ।. लम्बाई नापने का एक मात्रक । 
हाथ की उंगलियों को पूरा फैलाने पर उसके अंगूठे 
ग्रोर छोटी उंगली के सिरों के बीच की दूरी जो 
लगभग नौ इंच के बराबर होती है, वितस्ति कहु- 


लाती है । र 


री $ 


2. मेहराब या पुल के दो खंभों के वीच की 
दूरी या आकाश कंटितरी या ऐसे ही वकरो के 
की झैतिज दूरी । पर्याय--विस्तृति क 


| 4 


---------------------नूःःःःःःःःु::-;ऋऋऋ)%क्रोआिलओ 
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वितान्य extensible बि (सं०) खींचने पर बढ़ | योग्य । 
विधि method 'स्त्री (स०) नियम, ग्रथवा सिद्धांत ग्रादि को 


सिद्ध करने का प्रक्रम । वह नियमबद्ध क्रिया जिमकी 
सहायता से गणितीय प्रक्रमों को हल किया जाला है | 


` 


विधि, बिइलेषिक analytical method निर्देशांकों श्रथवा बीजगणितीय सिद्धान्तों की 
सहायता से किसी प्रश्‍न को हल करने श्रथवा किसी 
नियम को सिद्ध करने की विधि । 


विधि, सांइलेषिकि Synthetic method किन्हीं स्वीकृत नियमों ग्रथवा साथ्यों के 
निष्कर्षो को काम में लाते हुए व्यापक निष्क्रषं पर 
पहुंचना । 
/ विनिमय exchange पु० (सं० वि० नि०+,/मे) 


]. मुद्रा के प्रत्यक्ष प्रयोग के विना करिसी दूरे 
प्रकार से किया हुग्रा भुगतान, जैसेचेक तथा वेके 
ड्राफ्ट श्रादि के द्वारा किया हुग्रा भुगतान । 

2. वस्तु्रों का श्रादान-प्रदान । 


विनिमय, विदेशी 


foreign दूसरे देशों से किया हुआ विनिमय । 
exchange | 
विर च 
वन्पात' I. arrangement पु० (सं०) क्रम में होना। क्रमित होने की 
दशा । 

2, configuration किसी ज्यामितीय ग्राकृति का सामान्य नाम, 
बिन्दुओं, रेखाओं आदि ज्यामितीय अ्रवयवों कां 
संयोग । 

विन्याप्त, मानक 
] sta 
ndard दे० नी० विन्यास, वर्त्तमान। 
configuration 
विन्यास, वर्तमान 
resent ज्कते 

preser जब हम किसी पिंड को फेंकते हैं तो जब तक 

configuration 


| वह भूमि पर लोटकर न आग्रा जाए | स्थिति 
| निरन्तर बदलती रहती है। प्रत्येक क्षण पर उसकी 

| स्थिति उस क्षण का वर्तमान विन्यास है, तथा भुमि 
पर को स्थिति उसका मानक विन्यास है जहाँ वह 
~ SE रीति से ठहरता है । इस पिछली स्थिति 
को मानक विन्यास या शून्य विन्यास कहते हैं । 
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बिपरीत क्रम 


inverse order 


विपरीत समान्तर बल एnlike paralle] 


विमाजित करना 


विम 


वियुक्त बिन्डु 


वियोजित ग्रंश 
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यदि किन्ही राशियों के क्रम को उलट दिया 
जाए तो वे विपरीत क्रम में हो जाती है । जैसे-- 


4, 0, ०, 4 का विपरीत क्रम 4, ८, ७, 3 है । 


दे० बल, विपरीत समान्तर । 


स्रीं (सं०) दूरी नापने वाली परकार । पर्याय 
डिवाइडर्स । 


दे० भाग । 


स्त्री० (सं०) किमी परिमाण की बहुप्रकारता 
को मात्रा, जेसे रेखा में एक विमा होती है, पृष्ठ में 
दो (लम्बाई श्रौर चौड़ाई) श्रौर ठोस श्राक्रृति में तीन 
` (लम्वाई, चौड़ाई ्रौर ऊंचाई या गहराई) । कोई 
आकृति तव !, 2, 3, . 0 विमाग्रों की होती है 
जव उसके श्रवयवों के स्थिति-निर्वारण में | 
शी. 7 निर्देशांकों की आवश्यकता हो । 
भ्राइन्स्टाइन ने ग्राका में क्रिसी बिन्दु की स्थिति को 
निर्धारित करने के लिए चार विमाश्रों का होना 
श्रावश्यक बताया है, जिसमें से तीन विमाएँ तो 
किसी ग्राकाश सम्बन्धी स्थिति निर्धारण की पुरानी 
थी, किन्तु चौथी विमा 'समय' नई वताई । 


दे० बिन्दु, द्विक । 

किसी दिए हुए बल, वेग ग्रादि का किसी दिशा 
में विघटित भ्रंश जब कि दूसरा ग्रंश उस दिशा पर 
लम्ब हो। दी गई दिशा में विघटित श्रंश दिए हुए 
बल तथा उस कोण की कोज्या के गुणनफल के 
बरावर होता है जो वह बल दी हुई दिशा से बनाता 
है और यह ग्रश दी हुई दिशा में होता हैं । प्रस्तुत 
चित्र में बल ह का दिशा 02 में विघटित अंश 
ए ८०७9 है जहां 6, OR तथा एको दिश। के 
बीच का कोण है । 


3७ 
© 
F 


PB RS 


वियोजित करना resolve 
विराम rest 

विलुप्त करना eliminate 
बिलोपन elimination 


+| 
| डेड 
॥ | विलोपन करना eliminate 


| i 
| विलोपनफल eliminant 
| 


= 
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बल, वेग श्रादि के दी हुई | में घटक 
ज्ञात करना । 


पु० (सं०) गतिशून्यता श्रथवा एक ही स्थान 
में स्थित रहने का भाव जैसे कोई पिंड तत्र तक 
विराम की ग्रवस्था में रहता है जब्र तक कि कोई 
बाह्य बल उसकी उस स्थिति को परिवत्तित करने 
के लिए बाध्य न करे । 


दे० नी० बिलोपन । पर्याय--विलोपन करना। 


पु० (सं०) गणितीय प्रक्रम के द्वारा किसी चर 
अ्रथवा श्रचर को दिए हुए समीकरणों से लुप्त करना 
जैसे दो साधारण युगपात्‌ समीकरणों को हल करते 
समय किसी एक समीकरण क एक चर का मात 
दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं और दूसरे समी” 
करण में इस मान को रख देने से पहला चर लुप्त 
हो जाता है, इसी को विलोपन कहते हैं । तुलना द्वारा 
भी किसी चर का विलोपन करते हैं । सारणिक विधि 
द्वारा भी ॥--] समीकरणों से 7 चरों को विलुप्त 
कर सकते हैं जेसे, 


a x+b y+e =0 
a‘xby+c’=0 
axFb’y+c’=0 


यहाँ # श्रौर ५ को लोप करने से प्राप्त विलो- 
पनफल निम्नलिखित है :- 


abe 
a’ 0! c= 0 
a’ 9" 6 


दे० ऊ० बिलोपन। पर्याय--विलुप्त करना । 


0-- समीकरणों से ॥ चरों को वीजीय रीतिं 
से विलुप्त किया जा सकता है। चरों के विलोपर् 
करने के फलस्वरूप चरों के गुणांको में जो संबंध 
प्राप्त हो जाता है, वह विलोपनफल कहलाता हैं 
यह्‌ गुणांकों में एक समीकरण मात्र होता है । 
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विलोम converse 


क 


यदि किसी प्रमेय में दत्त फो साध्य के 
स्थान पर श्रौर साध्य को दत्त के स्थान पर कर 
दिया जाय तो इस प्रकार प्राप्त प्रमेय प्रथम प्रमेय 
का विलोम कहलाता है । उदा० :- त्रिभुज के 
बराबर भुजाग्रों क सामने के कोण बराबर होते 
। इसका विलोम प्रमेय होगा -- “त्रिभुज में 
बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर 


होती हैं ।” | 
विलोमतः conversely क्रि वि० (सं०) उल्टे क्रम में श्रथवा विपरीत 
क्रम में । 
विविक्तिकर discriminant संज्ञा, पु० (सं०, इसके द्वारा मूलों के गुराधमों 
की विविक्ति होतों है, श्रत: यह विविक्तिकर कह- 
लाता है) दिए हुए समीकरण के गुणांकों का वह व्यंजक 
जिसका शून्य होना इस बात का द्योतक है कि 
समीकरण से प्रदर्शित वक्र या पृष्ठ पर एक द्विक बिन्दु 
है श्रथवा समीकरण दो सरल रेखाश्रों को निरूपित 
करता है ।, किसी व्यापक द्विधात समीकरण, 
ax°-2hxy-by?4-28x+-2fy+c=0 का 
विविक्तकर 
abc+-2fgh—af?—bpg—ch? है । 
इसके लिखने की दूसरी विधि यह है ;-- 
& hg | 
h bf 
Fo | 
विशिष्ट स्थिति particular case दै० स्थिति, विशिष्ट 
विशेष प्रतिज्ञा particular enuncia- दे० प्रतिज्ञा, विशेष EE ट 
tion ज्य 
विशेष समाकल एशएंला॥ ¡nt६ःa] किसी वकल समीकरण का वह हल जो किसी 


ग्रवकल समीकरण के व्यापक हल के समाकलन-भ्रचर 
को विशेष मान देने से प्राप्त हो । पर्यायः 
हल । 


विशेष हल CC-0 ००४ लए ५000७ Haridvgey Be 


विश्लेषण 


बिश्लेषण करना 


विषम 


विषस फलन 


विषम संख्या 


विषमघात 


विषमतलीय 


analysis 


analyse 


odd 


odd function 


odd number 


heterogeneous 


gauche=skew 


et चतुभुज ८९७ १७३८7- 


lateral 


समतल हू 
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पु०(सं०) गणित का वह भाग जिसमें | 
या श्रवकलन गणित की”विधियाँ, त्रिशेषतया सीमा- 
सिद्धान्त प्रयुक्त होता है, इसमें सख्या-सिद्धांत 
(theory of number) गरूष्िद्धांव (theory of 
६०७8) श्रादि सम्मिलित नहीं हे । इसमें वह भाग 
भी सम्मिलित नहीं हैं जिसमें ज्यामितीय श्रन्त: 
प्रोरणात्मक विवियाँ प्रयुक्त हों, जसे कि सांइलेषिक 
ज्यामिति । 


(ज्या०) प्रमेयों के सिद्ध करने को विधि 
जिसमें प्रमेयों के फल को स्वत: मानकर तक द्वारा 
पहले माने हुए सिद्धान्तों पर पुनः पहुँचा जाता है, 
0|5ऽ शब्द का यह श्र्थं यूक्लिड का अपना 
अर्थ है । 


किसी समस्या श्रथवा स्थिति ग्रादि के विभिन्‍न 
कारणों या उपपादकों का विशद श्रध्ययन करना, 
जिससे उनका हल निकल सके । गणित में किसी 
समष्टि के श्रवयवों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके उनके 
्रन्योन्य संबंध या समष्टि संवघ को ज्ञात करना । 


वि० (सं०) 
वह फलन जिसका चिह्न परतन्त्र चर के चिह्न के 


परिवर्तेन से बदल जाए । 


£ (-%)= £ (५), ३४ और (३7 % विषम फलन 
हैं, क्योंकि, (- ५) -> तथा ३० (2) 
= >» 


दे० संख्या, विषम 


वि० (सं० विषम घात वाले पद हैं जिसके 
ब०स०)विषमघात वाला अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक -| का 
घात समान न हो, जैसे विषमघात समीकरण । 


वि० (सं०) विषम तल वाला । जो एक समतल में न 
हो, ऐंठा हुग्रा, मरोड़ा हुआ । 


वह चतुभुज जिसके चारों शीषं-बिन्दु एक 


|= वहुभुज gauche polygon 


विषमतलीय रेखाएं 


विषमबाहु त्रिभुज 


विषमभुज तुला 


विषम-सममित 
सारशिक 


विस्तार 


बिस्तार-कलन 


विस्तृति 


विस्थापन 
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skew lines 


scalene 


triangle 


steelyard 


skew-symmetric 
determinant 


extension 


mensuration 


span 


displacement 


circle 
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वह बहुभुज जिसकी समस्त भुजाएँ एक समत्र 
में न हों । जे से किसी वहुभुज को उसके एक या एक 
से श्रविक विकर्णो पर मोड़ने से एक विषमतली 
बहुभुज प्राप्त होता है : 


वे दो रेखाएँ जो एक समतल में न हों । 


वह त्रिभुज जिसकी कोई सी भी दो भुजाएँ 
परस्पर बरावर न हों । 


ऐसी तुला जिसमें उत्तोलक, असमान बाहुवाला 
हो । यह उत्तोलक एक श्रालम्व पर घूमता रहता है । 
जिस वस्तु का भार ज्ञात करना होता है उसे उत्तोलक 
की छोटी बाहु से लटका दिया जाता है तथा बड़ी बाहु 
पर एक पेमाना वना होता है जिस पर मार-मान 
ग्रकित होते हैं । इस पेमाने पर एक भारदशंक रखा 
रहता हैं जिसको सरक! कर संतुलन स्थापित किया 
जाता हैं । संतुलन की अवस्था में भारदर्शक इस 
पेमाने के जिस चिह्न पर होता है वही चिह्न वस्तु 
के भार को बताता है । 


दे० सारणिक, विषम-सममित 


खींचने पर बढ़ जाने का गुण श्रथवा वृद्धि की 
मात्रा । 


्रनुप्रयुक्त ज्यामिति की वह शाखा जिसमें 
रेखाग्रों तथा कोणों के न्यास की सहायता से रेखाग्रों 
की लम्बाइयां, पृष्ठो के क्षेत्रफल तथा ठोस वस्तुओं के 
ग्रायतन मालूम किये जाते हैं । पर्याय - मेन्सुरेशन । 


दे० वितस्ति - 2 
पु० (सं० वि4-९/स्या+-णिच्‌) 


किप्ती पिंड या विन्दु की ग्रादिम स्थिति और _ 
उसको बाद वाली किसी स्थिति का ग्रतर । _ द 


पु० (सं०) वह समतल वक्र जिसका प्रत्येक बिन्दु 
एक नियत बिन्दु से समान दूरी पर Ls दो । 


~ 


“+“----------“:ः>»ऋू>ूऋऋछछजड़़र- शशि ल 


वृत्त, श्रविकल्पित 


वृत्त, श्र 


वृत्त, उत्केन्द्र 


वृत्त, नवबिन्डु 


वृत्त, नियामी 
वृत्त, विन्दु 
वृत्त, मूल 


वृत्त, लम्बकोणीय 


वृत्त, वक्रता 


वृत्त, संकन्द्र 


वृत्त, समाक्ष 


कह: सहायक 
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नियत बिन्दु को वृत्त का केन्द्र 5 हैं और 
नियत बिन्दु से परिधि तक की दूरी को 
त्रिज्या, श्रर्धव्यास या व्यासांधं ब हते हैं । कन्द्र मे 
जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं और यह त्रिज्या 
का दुगुना होता हैं। वृत्त को परिधि 2-्प तथा 
क्षेत्रफल रप है जहां 7 वृत्त की त्रिज्या है। 


दे०, अधिकल्पित वृत्त 


पु० (सं० वृत्त का श्रध) वृत्त का अर्थ भाग, 
व्यास द्वारा काटे गए वृत्त के दो भागो में कोई 
एक भाग । 
दे० उत्केन्द्र वृत्त 
किसी त्रिभुज की भुजाग्रों के मध्य-त्रिनदृश्ों. 
शीर्षो से ग्राधार पर डाले गए लम्त्रों के पाद-बिग्दुग्रों, 
एवं शीषं -बरिन्दुओं को लम्ब-केन्द्र से मिलाने वाले 
रेखा-खंडों के मध्य बिन्दुग्रों से होकर एक वृत्त जाता 
है। इस वृत्तको उस त्रिभूज का नव्र-बिन्दु वृत्त 
कहते हैं । 


दे० नियामी वृत्त 
दे० बिन्दु वृत्त 

दे० मूल वृत्त 

दे० लम्बकोगीय वृत्त 


दे० वक्रता वृत्त 


~ 


वे वृत्त जो एक ही समतल में स्थित हों और 
जिनका केन्द्र एक ही हो । 


दे० समाक्ष वृत्त 


दीं वृत्त के दीघं ग्रक्ष को ब्यास मानकर 


वृत्तज, 


वृत्तीय 


वृत्तोय 
वृत्तोय 
वृत्तोंय 
वृत्तीय 


वृत्तीय 


वृत्त, कुल 


वृत्त, निकाय 


बलय 


वृत्ताकार 


केन्द्रीय कोणा 


गति 


फलन 


बेलन 


माप 


शंकु 


family of circles 


system of 
circles 


anchor ring 
circular 


circular 


central angle 
in a circle 


circular 
motion 


circular 
function 


circular 
cylinder 


circular 
measure 


circular 
cone 


vector 


velocity 


_ पिंड को चाल । 
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ग्रोर श्रतिपरवलय के ग्रनुप्रस्थ ग्रक्ष को व्यास मानकर 
खींचा गया वृत्त श्रतिपरवलग्र का सहायक वृत्त 
होता है । 


किसी प्रतिवन्ध के अन्तर्गत खींचे हुए वृत्तो का 
वह समुदाय जिसके सदस्यों में किसी प्रकार का 
संवंध हो, जेसे दो बिन्दुओं में से जाने वाले वृत्तों का 
कुल, प्रथवा ४--४+208 4 209-[.०७-८० में 8, 
६ तथा ० को विभिन्न मान देने से प्राप्त सभी वृत्तो 
का समुदाय । पर्याय-- - निकाय । 


दे० ऊ० वृत्त - फुल 


दे० बलय 
(वि०) वृत्त के ग्राकार का । 


(वि०) वृत्त से संबंध रखने वाला । 


वह कोण जिसका शोषं-बिन्दु किसी वृत्त के 
केन्द्र में हो । 

दे० गति, वृत्तीय । 

दे० श्रनुपात, त्रिकोणमितीय 

दे० बेलन । 

दे० रेडियन माप । 


दे० शंकु, वृत्तीय 


र दे० साविश 
किसी निश्चित दिशा में किसी कण . 


| nf 
< ` FR कु 


“>> ूरछऋछऋछऋऋऋिशअफििओ 


वेग, किसी क्षण पर ९९०्लॉ१ af an 


वेग, श्रधोमुखी 


बेग, श्रपगमन 


वेग, प्रभिलम्बीय 


वेग, श्रापेक्षिक 


वेग, उपगमन. 


वेग, एकसमान 


वेग, औसत 


| ० ०० कोणीय 


instant 


downward 


velocity 


velocity of 


separation 


normal 
velocity 


relative 
velocity 


velocity of 
approach 


uniform velocity- 
constant velocity 


average velocity 


angular velocity 
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किसी क्षण के पूर्व या पदचात्‌ न समय 
के वेग को उस क्षण पर का वेग कहते हैं, श्रर्थात 
वह वेग जिससे अत्यल्प समय /5६ में तय की हुई द्री 
उतने समय के सम्पूर्ण विस्थापन के वरावर हो। 
यदि विचाराधीन क्षण के ठीक बाद के लघु काल 


^ में हुआ विस्थापन /^४ हो तो न के चरम 


मान को विचाराधीन क्षण पर का वेग कहते हैं, जब 
कि /^\ शुन्य की श्रोर प्रवृत्त होता है । 


दे० ग्रधोमुखीं वेग 

दे० नी० वेग, उपगमन 
अभिलम्वीय वेग 

दे० भ्रपेक्षिक वेग 


दो पिडों के संघट्टन होने के समय जो श्रापे- 
क्षिक वेग हो उसको उपगमन वेग कहते हैं । संघट्टन 
के बाद का श्रापेक्षिक वेग श्रपगमन-वेग ४९।००।४ 
of separation कहलाता है। उपगमन तथा श्रपः 
गमन वेगों को संघट्टन-बिन्दु के उभयतिष्ठ श्रभिः 
लम्ब के श्रनुदिश ही माना जाता है । इन दोनों वेगों 
में निम्नलिखित सम्बंध होता है :-- 

ग्रपगमन वेग=९)९ उगगमन-वेग, यहां ०= 
प्रत्यास्थता-गुणांक । 


दे० एकसमान वेग 


किसी दी हुई दिशा में किसी बिन्दु का ग्रौसंत | 

वेग उस दिशा में किसी दिए हुए काल में उस बिळु 
_के पुण स्थानान्तरण को दिए हुए काल से भाग देने 
से प्राप्त फल के बरावर होता है । 


दे० कोणीय वेग 
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वेग, घणांन velocit दे | 
धृ हा of द० ब्रुणान-वेग 
rotation 
„ वेग, चर varia ity दे 
| riable velocity दे० चर वेग 
वेग, चरम terminal velocity दे० चरम वेग 
वेग, तात्क्षणिक instantaneous दे० तातक्षशिक वेग 
velocity 
वेग, त्रिज्य radial velocity’ दे० त्रिज्य वेग 
वेग, स्थानान्तरण i प् में ः 
, तर velocity of जब कोई पिंड स्थानान्तरीय गति में हो तो 
transla! ` जिस वेग से यह श्रपना स्थान-परिवर्तन करे वह 


स्थानान्तरण-वेग कहलाता है । 


समीकरण से प्राप्त वक्र वेग-समय वक्र कहलाएगा । 


वेग, स्पर्श रेखीय tangential दे० अभिलस्दीस नेग 

velocity 
| वेग-घटक 

क्र component of दे० घटक, वेग 
velocity 

वेग-त्रिभुज triangle of दे० त्रिभुज, वेग 
velocity 

वेग-बहुभुज polygon of दे० बहुभुज, वेग \ 
velocities 

चेग-समय वक्त velocity-time किसी कण श्रथवा पिंड के वेग को ४ श्रौर bs 
curve समय को £ से निरूपित क्रिया जाय तो ४ और ६ के | 


वेग-समांतर parallelogram दे० समांतर चतुभुज, वेग 
चतुभु ज of velocities 

वज wedge ` दे० फान 

वश्लेषिक analytical वि० (सं०) दे० विदलेषण । 


वेश्लेषिक उपपत्ति analytica) proof विश्लेषणात्मक उपपत्ति, श्रर्थात्‌ वह उपपत्ति 
जिसकी प्रक्रिया ज्यामितीय विधि को अपेक्षा बीजीय 
विधि पर ही श्रधिक श्रवलंब्रित हो । दे० विश्लेषण । र ४ 
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वैशलेषिक ज्यामिति 


वब्लेषिक विधि 


वहलेषिक शांकव 
गणित 


वेब्लेषिक स्थिति- 
विज्ञान 


व्यंजक 


व्यंजकू, द्विपद 


व्यतिहार 


व्पवकलन 


व्यवकलन सूत्र 
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analytical 


geometry 


analytical 


method 


amalytical 
conics 


analytical 


statics 


expression 


binominal 
expression 


interchange 


subtraction 


subtraction 
formula 
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दे० ज्यामिति, निर्देशांक 


दे० विधि, वेश्लेषिक 


वह शांकव-गणित जिसे निर्देशांक प्रणाली द्वारा 
समभाया गया हो । 


स्थिति-विज्ञान का ऐसा अध्ययन जिसमें कलन 
पद्धति का प्रयोग होता है । 


पु० (७४70550 का शब्दानुवाद) वीजीय पद 
ग्रथवा उनके समुदाय जो घन, ऋण आदि मूल 
भूत क्रियाओं के चिल्लो से जुड़ हों, जसे : 

3x? x 459ए--92* 
ग्रथवा 380० कोई भी बीजीय बहुपद व्यंजक 
का उदाहरण हो सकता है। व्यंजक श्रौर समीकरण 
में यही ग्रंतर है कि व्यजक में एक पक्ष होता है श्रोर 
समीकरण में दो पक्ष होते हैं जिनके बीच समता का 

चिह्न (=) होता है । 


दे० द्विपद व्यंजक 


पु० (संऽ) श्रापस में एक दूसरे का श्रदल:बदलें/ 
जैसे किसी सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों कां 
व्यतिहार । 


दो संख्याग्रों का ग्रंतर ज्ञात करने का भार्व 
या क्रिया । दे० घटाना । 


दो कोणों के बीजीय अंतर के त्रिकोणमितीर्य 
फलनों को व्यक्त करने वाला सूत्र । महत्वपूर्ण पूर 
ये हैं: 


sin (A—B)—sin A cos 8 —cos & sin B 
९०५ (A~—B)=cos A cos B-ksin A sin B 


[tan (A—B ) -- शा A—tanB_ 
!tanA tanB 
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व्यवकलित subtrahend ° (सं०) वह राशि ग्रथवा संख्या जो किसी | 
दूसरी राशि श्रथवा संख्या में से घटाई जाती है । 
जिस राशि श्रवा संख्या से यह घटाई जाती है उसे 
व्यवकल्य (70०९१4) कहते हैं । जैसे 5-3 में 5 
व्यवकल्य ग्रोर 3 व्यवकलित है 


व्यवकल्य minuend पु० (सं०) दे० ऊ० व्यवक्कलित 


व्यवहार-गणित practice अंकगणित की वह रीति जिसमें दो राशियों 
का गुणन श्रशेष भाजकों द्वारा क्रिया जाता है, जब 
कि उन राशियों में एक या दोनों बढ़ मात्रकों में दी 
हुई हो । जब एक ही राशि बढ गात्रहों में हो तो 
उसे सरल व्यवहार-गणित (simple practice) 
श्रौर जब दोनों राशियाँ बहु मात्रको में हो तो उमे 
मिश्र व्यवहार गणित (compound practice) 
कहते हैं ! जेसे '20 व्रिवटल गेहूँ का दाम 2 पौंड 
7 शि० 8 पें० प्रति क्विंटल के हिसाव से व्यवहार 
गणित की रीति से निकालिए'-- यह सरल व्यबहार 
| गणित का प्रश्न है। 20 क्विंटल 34 किलो ग्राम 
| 359 ग्राम गेहूं का दाम 2 पौ० 7 झि० 8 पें० के र | 
हिसाव से निकालिए तो यह मिश्र-व्यवद्वार गणित 


a 


4 का प्रश्‍न 
| व्थवहर गरात, मिश्च compound दे० ऊ० व्यवहार गणित 
| practice १३2 
व्याख्या करना interpret दे० श्रयं बताना । ee ह 
ड । ब्याज interest पु० (स० व्याज के लिए संस्कृत में वृदधितया | 


कलान्तर शब्दों का प्रयोग होता था और 
शब्द प्रायः छल-कपट कै श्रथं मे ही प्रयुक्त 


"एक क्षतिपूरक कर भी था 
शताब्दी के लगभग 


compound interest 


simple interest 


rate of interest 


general statement 


general enunciation 
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लिए हुए ऋण के उपयोग के निमित्त ~| के 
्रतिरिक्त दिया गया घन । 

जव बिना चुकाए व्याज पर भी व्याज लगता 
हो श्रोर जो किसी निश्चित काल के उपरांत मूलघन 
में जुड़ता जाता हो तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहने 
हैं। सरल ब्याज में व्याज मूलधन में नहीं जडता 
ग्रौर नियत काल तक मूलधन स्थिर रहता है । जमे 
00 रुपए का 20% वाषिक दर से दो साल का 
चक्रवृद्धि व्याज 44 रुपए होता है और सरल व्याज 
40 रुपए होता है। चक्रवृद्धि व्याज को निकालने 
का सूत्र निम्नलिखित है :-- 

I=P(I+- 6 n 

यहां ?=मूलधन, 7=निङ्चित काल की प्रतिशत 
दर श्रौर 7=वर्ष, छमाई ग्रादि की संख्या ब्रौर 
[र्‍न्व्याज । 


वह व्याज जो भुगतान तक केवल मूलघन पर 
ही लगाया जाता है इसका सूत्र है 

i PENT; 

र I00 


एक वर्ष एक मास आदि समय के लिए ।00 
रुपए अथवा एक रुपए पर व्याज, जिसके श्रतुसार 
दिए हुए धन पर व्याज की गणाना की जाए। 


वि० (सं०) जो विशिष्ट न हो, श्रर्थात्‌ जिसमें 
समस्त विशिष्ट स्थितियां ग्रन्तनिहित हों । 


वह कथन जिसमें समस्त विशिष्ट स्थितियाँ 
अच्तनिहित हों। चतुभुज की चार भुजाए होती 
हैं यह एक व्यापक कथन है। किम्तु चतुभुज 
ABCD के ग्रामने सामने के कोण बराबर होते हैं। 
यह्‌ व्यापक कथन नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ ही प्रकार 
के चतु भुजो में होता हे । 


दे० प्रतिज्ञा, व्यापक । 


सामान्य रूप देना या व्यापक अनुमिति | हि 
९०९९) निकालना । पर्याय--व्या पकीकरण करता 
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| - समीकरण Zeneral equation वहू समीकरण जिसमें श्रचर राशियों को 
बिभिन्न मान देने से समीकरण के समस्त विशिष्ट 
रूप प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ॥%--७%-+-c=० 
द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है । इसमें 
4,0,०, को विभिन्त मान देने से विशिष्ट रूप प्राप्त 
किए जा सकते हैं। यदि ७=0 तो समीकरण 


472--०--० हो जाता है श्रोर यह एक शुद्ध द्विचात 
समीकरण है । 


x -y°+28x--2fy+c=० में ४० को विशिष्ट 
मान देने से वृत्त के समस्त विशिष्ट समीकरण प्राप्त 
हो सकते हैं। 


AF 


व्यापक स्थिति general case दे० स्थिति, व्यापक । 


व्यापक हल | general solution किसी श्रवकल समीकरण का वह हल जिसमें 
उतने स्वेच्छ श्रचर हों जितनी कोटि का श्रवकल 
समीकरण हो । 
जैसे dy dy 
CY 5५२... eo 
जसे क कक 
इसका व्यापक हल 


y=c,e crete 
है । व्यापक हल पुरक फलन (complementary 


function) तथा विदिष्ट हूल (particular 
80707) के योग के बराबर होता है । विशिष्ट 
हल से तात्पयं स्वेच्छ भ्रचर रहित हल से है। 


ब्यास diameter पु० (सं०) किसी शांकव के समान्तर जीवा 
कुल में मध्य बिन्दुग्नों का बिन्दु-पथ । दे० वृत्त 


व्यासतः श्रभिभुख diametrically व्यास के दोनों छोरों पर स्थित। 
opposite 
व्यासान्तरीं differential wheel इस पहिया श्रौर घुरी में दो बेलन होते हैं 
पहिया श्रोर घ्री 27 2४९ जिनकी त्रिज्याएँ भिन्न होतीं हैं, परन्तु उनका श्रक्ष | 
एक ही होता है। इन दोनों बेलनों के छोर जुड़े 
हुए होते हैं । 


Pees) TRIED, A Dae | SD 
£4 है शू 


* 
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व्यासाधं radius दे० त्रिज्या 
व्याीय समतल diametral plane व्यास में से होकर जाने वाला _| | 
व्युत्क्रम reciprocal पु० (सं०) कोई दो संख्याए' अ्रथवा व्यंजक, 


जिनका गुणनफल (]) एक हो, परस्पर व्युत्क्रत 
कहलाते हैं, जैसे 2, १; ई, 5; 

2 _0 ग्रादि । दूसरे शब्दों में किसी संख्या का 
b a 

व्युत्क्रम वह भागफल है, जो । को दी हुई संख्या से 
भाग देने से प्राप्त होता है । 


व्युत्क्रस कोटिज्या secant दे० ्रनुपात, त्रिकोणामितीय । 

व्युनक्रम ज्या cosecant दे० अनुपात, त्रिकोणमितीय । 

व्युत्क्रन श्रेणी resiprocal series वह्‌ श्रेणी जिसके पद किसी दूसरी दी हुई 
श्रेणी के संगत पदों के व्युत्क्रम हों । 
जसे [--2--3--4-- ........ + का व्युत्क्रम 


I-2+3ञ+अ+...+्र है । हरात्मक श्रेणी 
समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम है। 


व्युत्क्रम समीकरण #९८7०८३! ऐसा समीकरण जो चर राशि के स्थान पर 
equation उसके व्युत्क्रम को रख देने पर भी नहीं बदलता, 
जेमे ५४--४0--5-- 3-0 
व्युत्कम सारसिक reciprocal deter- दे० सारशिक, व्युत्क्रम । 
minant 


व्युक्रमानुमात !. inverse ratio जब दो चर इस प्रकार घटते बढ़ते हैं कि एक 


के बढ़ने पर दूसरा घटता है, जेसे किसी गेस का 
दाब बढ़ जाता है तो उसका ्रायतन कम हो जाता 
है, तब उन दो चरों के प्रनुपात को व्युत्क्रमानुपात 
कहते है । प्र्थात्‌ व्यात्क्रमानुपात में जब एक चर 
का मान बदलता है तो दूसरे का मान पहले चर 
के व्युत्क्रम के मान के अनुसार बदलता है । व्युत्कमा- 
उपात में दोनों चरो का गुरातफल सदा स्थिर 
हता है ।- 


k 2. inverse proportion दे० अन्‌क्रमानपात । 


|| व्युत्कमानुपात 


to vary inversely as 
, में बदलना 


यदि राशि 9 घटती है जब राशि ७ | है 
अयवा राशि 8 बढ़ती है जब राशि ७ घटती है तो 
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हम कहते हैं कि राशि ॥ राशि ७ क्के ग्रनुसार 
बुत्कमानुपात में बदलती है । उस दक्षा में 2= 
KE 
ठु जहाँ £ एक श्रचर है 
व्युत्कमानुपाती inversely propor- ऐसी दो चर राशियाँ जिनका गुणानफल सदा 
राशियाँ “ona! १५३९५ ग्रचर हो । 
व्युत्पन्न derived, derivative वि० (सं० वि --उत्पन्न, श्रर्थात क्रिसी विद्येष 
विधि द्वारा उत्पन्न) कोई ग्रन्य समीकरण, श्रेणी | 
आदि से विशेष विधि के द्वारा प्राप्त । 
व्युत्पन्न करना derive क्रिश किसी विशेष विधि द्वारा करिसी समी- 
करण, श्रेणी श्रादि निकालना । 
व्युत्पन्न भात्रक derived upit दे० मात्रक, व्युत्पन्न । 
व्युत्पन्न श्रेणी derivative series यदि क्रिती एक श्रेणां से कोई दूधरी 
श्रेणी या श्रेणियाँ बनाई जाएँ तो व्युत्पन्न श्रेणी 
या श्रेणियाँ कहलाएँगी । -4 


व्युत्पन्न समो- derived equation ]. किसी समीकरण से किसी भी प्रक्रिया द्वारा 
प्राप्त समीकरण । 
2. बीजगणित में किसी समीकरण के दोनो 
पक्षों के पद-समुदायों को पक्षांतरित करने से श्रथवा 
कोई घातांक देने से श्रथवा किसी सख्या से भाग या 
गुणा करने से प्राप्त समीकरणा; श्रवकलन विधि 
द्वारा किसी समीकरण को अवकलित करके प्राप्त टर 
समीकरण! 


पु० (सं,० श्रादिम ग्रर्थ कील गक, 


]. प्रारंभ में शंक से विशेषतः 
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3. शांकवीय पृष्ठ ग्रर्थात्‌ वह पृष्ठ | किसी 
ऐसी गतिमान रेखा से जो सदा करिसी नियत विन्द १ 
से जाती हो तथा एक नियत बक्र को काटती हो \ 
बनता है। नियत विन्दु को शंकु का शीर्ष विन्द 
गतिमान रेखा को जनक रेखा तथा नियत वक्र को 
नियता (47९०६7।%) कहते है । पर्याय--कोन 


श्र 


शंकु का श्रक्ष axis of a cone शाकु के शीषं को ग्राधार-के्द्र से मिलाने वाली 
रेखा । प्रस्तुत लम्ब वृत्तीय शकु के चित्र में रेखा 


A B शंकु का भ्रक्ष है। 


a 


शंकु, खोखला hollow cone दे० खोखला शंकु । 

शंकु, गोलीय spherical cone दे० गोलीय शकु 

शकु, ठोस solid cone दे० ठोस शंकु 

शंकु, तिर्यक्‌ oblique cone वह शंकु जिसका ग्रक्ष श्राधार पर लम्बर्त 
हो । 


शंकु, लम्बवृतौय right circular Gone देऽ लम्ब वत्तौय शंकु । 


| शंकु, वृत्तीय circular cone बह्‌ शंकु जिसका म्राधार वृत्त हो । 


शि et -छिन्नकः fi fa 
कु-छि rustum of a cone दे० छिन्नक, शंकु 
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|_ लोलक 
इांक्वा हार पुष्ठ 


शतिक पद्धति 


दारज्या 


शतै 


शांकव 


conical pendulum 
conical surface 


centesimal system 


celestial latitude 


versed sine 


condition 


conic=conic 
section 
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वि० (सं०) दे० लोलक, शकु 
दे० पृष्ठ, शंकवाकार 


किसी वस्तु के सौ भाग करना, फिर हर भाग 
के सौ भाग करना श्रौर फिर उन भागों के सौ भाग 
करना । इस पद्धति को शतिक पद्धति कहते हैं, जैसे 
ग्रेड, मिनट तथा सेकंडों में कोणों के नापने की 
पद्धति । 


दे० खगोलीय श्रक्षांद 


स्त्री (सं० प्रस्तुत चित्र में ?0 को शर 
कहते थे, वयोंकि वह शर ग्रर्थात बाण की ग्राक्रति 
के समान है। इस को उत्क्रमज्या भी कहते थे 
जिसका ही श्रनुवाद ४९7५९१ $०९ है । उत्क्रमज्या 
शब्द व्युत्कमज्या के बहुत निकट है, श्रतएवं संदि- 
ग्चता से बचने के लिए इसको श्रब शरज्या रखा 
गया । स्मरण रहे कि व्युळ्रमज्या शब्द ८०५९०३! 
के लिए रखा गया है ) दे० अनुपात, त्रिकोणमितीय 


दे० प्रतिबन्ध । 


पु० (सं० झंकु से उत्पन्न, जसे भृगु से भार्गव) 
किध्ती ऐसे बिन्दु का विन्दुपथ जिसकी किसी नियत 
बिन्दु तथा एक नियत रेखा से दूरियां ग्रचर अनुपात _ व 
में हों । इस भ्रनुपात को वक्र की उत्केन्द्रता (ecce- | 
प्रपंला४) तथा तियत बिन्दु को नामि (focus) 
कहते हैं । नियत रेखा को नियता (directrix 
हैं। जब उत्केन्द्रता एक (]) के बराबर होती 


~~ ी9 9 9 9 9 छा 
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(4०७।९ ८०९) के काट से उत्पन्न | हुंग्रएव | 
इनको शांकव कहते हैं । | 
झांक्व, सकेन्द्र central conic केन्द्र बिन्दु वाले शांकव । ये दो प्रकार के होते ड़ 
हैं, । प्रथम दीघंवृत्त तथा द्वितीय श्रतिपरवलय | 
शांकव का शीष vertex of a conic दे० शीर्ष, शांकव का 
आांकव संनामि , confocal conics दे० संनाभि शांकव | 
शांकव गणित conics=conic रेखा गणित की वह शाखा जिसमें दीधंवत्त, 
sections परवलय तथा भ्रतिपरवलय का अध्ययन किया 
जाता है । 
शिवर apex दे० शिखाग्र 
झिखाग्र apex पु० (सं०) किसी रेखा या समतल को ग्रभि- 
लक्ष्य करके सर्वोच्च बिन्दु को शिखाग्न या शिखर 
कहते हैं । 


उदा० त्रिभुज का शिखाग्र श्राधार के सामने 
का शीपे-बिन्दु होता है । इस प्रकार ग्रासन्न चित्र में 
यदि 8८: त्रिभुज 88८ का पाद है तो बिन्दु ^ 
उसका शिखाग्र है । पर्याय---शिख र, शीर्ष 


शीघ्रतम श्रवरोहण 7९ ०९ १॥।८६९५। दे० रेला-_ज्ी घ्रतस ग्रवरोहण की । 


| की रेखा descent 

| जी vert 
| riex किसी समतल ग्रथवा ठोस ग्राकृति में ्राघार के 
| | सामने का बिन्दु, जैसे शंकु का शीषे। किसी 
ih वद आकृति का कोई कोणीय बिन्दु, जैसे किसी 
| त्रि न्द 
Ig र सुज श्रथवा बहुभुजु का कोणीय बिन्दु । 
| शीषं कोण Ion Se angle 


दे० कोण, शीषं । 
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|. लम्त्र altitude 


शीर्षाभिमुख कोए Vertically opposite 


angle 


शुद्ध श्रधिकल्पित 
सख्या 


pure imaginary 
number 


शुद्ध करणी pure surd 


शुद्ध गणित pure mathematics 


शुद्ध गतिविज्ञान kinematics 


शुद्ध दशमलव pure decimal 


शुद्ध द्विघात 
समीकरण 


pure quadratic 
equation 


शुन्य Zero 
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` ओर शांकव के ग्रक्ष का प्रतिच्छेद बिन्दृ 
त्रिभुज के किसी शीषं से सामने की भुजा पर डाल 
गया लम्ब । त्रिभुज में तीनों शीप॑लम्ब एक ब्रन | ef 
पर मिलते हैं 


दे० कोणा, शीर्धाभिमुख । Es 

वह ग्रविकल्पित संख्या जिसका वास्तविक 
भाग शून्य हो । 

दे० करणी, बुद्ध । 

दे गणित, बुद्ध । 

दे० गतिविज्ञान । पर्याय - शुद्ध गतिकी 

दे० दश्प्रलव, बुद्ध 


दे० समीकरण, युद्ध द्विवात । 


रिक्त छोड़ देते थे, श्रतएव उसका नाम यन्य पड़ा। 

वैसे खाली के श्रर्थ में शुन्य शब्द प्राचीन है। ऋग्वेद 

के श्रशुन्ध शब्द में शून्य का प्रयोग है । संख्याग्रों के ss 
प्रतीक के रूप में इसका प्रथम प्रयोग 200 ई० पु० | 


के संस्कृत ग्रथ विगल छन्द ज्ञास्त्र में मिलता है ।) 


बढाने से प्राप्तं संख्या । ग्रथब्रा वह संख्या । 
किसी भी राजि में जोड़ा जाए १ 
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शुन्य कोण zero angle | एक ही दिशा में स्थित दो --| रेखाग्रो | 
के बीच का कोण । 


2 एक ही दिशा में स्थित दो संमातर रेखाश्रों 
के बीच का कोण । 


शुन्य घात zero exponent वह घात जो शून्य हो । किसी राशि को शूत्य 
घात से उत्थापन देने पर उसका मान एक हो 
जाता है । प्रर्थात 2 = । 


शुन्य की स्थिति 2७० position = । स्थितिज ऊर्जा के प्रकरण में किसी कण 
standard P0500 अथवा पिंड का मानक स्थान । 


2 जब कोई कण ग्रथवा पिंड चलने के प्रांरभ 
में विश्राम ्रवस्था में होता है तो उस विश्राम श्रव 
स्था को शून्य स्थिति कहते हैं । 


शेष I. balance पु० (सं०) श्रायव्ययक के दो पक्षों की धन 
राशियों का श्रंतर । पर्याय--बाकी 


2. remainder किसी संख्या, राशि, व्यंजक श्रादि में से किसी 
दूसरी संख्या, राशि, व्यंजक श्रादि को घटाने के 

पश्चात्‌ जो बचे उसे शेष कहते हैं । भाजन में यदि 

भाजक, भाज्य को पुरी पुरी बार विभाजित न कर 

सक, तो क्रिया के पश्चात्‌ जो बचे, उसे शेष अथवा 

बाकी कहते हैँ । यह भ्रावइयक है कि शेष भाजक 

से कम श्रथवा कम घात का हो । पर्याय--शेषफल 


शेषफल remainder दे० ऊ० शेष । 


शेषफल प्रमेय remainder th९०-९० यदि » के किसी परिमेय, पूर्णं तथा बीजीय 
फलन £() को »-& से भाग दें तो शेष वही बचेर्गा 
जो फलन में » के स्थान में 2 को प्रतिस्थापित 
करने से भ्राएगा; अर्थात्‌ शेष £(2) | | त 
यदि ४३--7:४--]0%-|-] को>-4 से भाग द 
तो शेषफल 43-7 > 42--0 >4--227 
होगा यदि इस विधि से (9) का मात शायर गा 
जाए तो (३-4) पूरी पूरी बार£ (४) को बिभाजित 
| करेगा, भ्रर्थात्‌ उसका गुणनखंड होगा । । व 
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correction पु० (सं०) शुद्ध करने की क्रिया । 
5 progression स्त्री (सं०) राशियों का बड़ अनुक्रम दिवो 
कोई भी दो क्रमिक पद किसी नियम मे संबंधि 
हों। इथ के तीन भेद होते हैं --समांतर श्रेढ़ी 
गुणोत्तर श्रेढी तथा हरात्पक श्रेढी (जो वथास्थान 
देखें) सचिह्व श्रेढी को श्रेणी कहते हैं, प्रवावि वह 
श्रेढी जिसके पद ऋण ग्रथवा धन चिल्ला से परस्पर 
युक्त हो । 
series स्त्री० (सं०) किसी निश्चित नियम के ग्रमु s 
सार बने हुए श्रौर एक दूसरे से+तथा चिक्ने 
द्वारा जुड़े हुए पदों का समूद्र । किसी श्रेणी में पद * 
की संख्या परिमित भी हो सकती है रोर ग्रतंत 
भी हो सकती है। श्रनंत पदों वाली श्रेणी को. 
अनन्त श्रेणी ग्रोर परिमित पदों वाली को परिमित 
श्रथवा सांत श्रेणी कहते हैं । 


श्रेणी, प्रनत infinite series दे० श्रनन्त श्रेणी न 


| 
| - श्रेणी, अपविन्यस्त ९०००4 5९7८5 किसी श्रेणी के पदों का क्रम बदल देने से 


है प्राप्त श्रेणी । हि 
द 4 
र | श्रेणी, प्ररोही ९०९०ding series वह श्रेणी जिभके प्रत्येह पद का संख्यात्मक 
LE | मान अपने पुर्व पद के संख्यात्मक मान से कम हो 
न उदाहरण! + 3 + $ + ई + 
ल 4 
भरणी, श्रभिस्तारी convergent series वह अनंत श्रेणी जिसके प्रथम 7 पदों के योग र 
का सीमांत मान कोई निश्‍चित राशि होचाहे१॥ | 
, कितना भी बड़ा हो । ड 


उदाहरण 4 + 555 3+" 


भे णी, आरोही ascending series 
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पद के वाद ऋणात्मक पद तथा ~| पद के | 
बाद धनात्मक पद आता हो । 


श्रेणी, गुणोतर geometric series दे० गणोत्तर श्रेणी 

श्रेणी, चरघातांकी exponential series दे० चरघातांही श्रोणी 

श्रे णी, त्रिकोरा trigonometric वह श्रेणी जिसके पदों में किसी चर कोण के 
रि ती . SE ८5 >. 

महाय series गुणाजों के त्रिकोणामितीय फलन, विशेषतः ज्या तथा 


कोज्या होते हैं, ग्रर्थात्‌ निम्नलिखित प्रकार की श्रेणी 


ao as cos x-as c05X......... 


श्रेणी, दोलायभात oscillating series दे० वोला्रमान श्रेणी 

श्रेणी, द्विप binomial series दे० द्विपद क्षेणी 

श्रोणी, लधुगणक्रीब logarithmic series दे० लघुगणकीय श्रेणी 

श्रे,णी व्युत्क्रम reciprocal series दे० ग्युत्कम श्रेणी 

श्रेणी, सहायक auxiliary series दे० सहायक श्रेणी 

श्रेणी का संकलन ऽunation of 2 किती श्रेणी का योगफल निकालने का प्रक्रमं । 
series किसी श्रनन्त श्रौणी के प्रथम 7 पदों के योग 


की सीमा को ज्ञात करने का प्रक्रम जबकि ॥ 
श्रनन्त की श्रोर प्रवृत्त हो। यह साधारण योग के 
प्रक्रम से भिन्न होता है, क्योंकि श्रोणी का योग एक 
एक पद को लेकर नहीं किया जा सकता । 
र i 

नर्र कि 
दष वी त णता 


इसका योगफल अंकगरितीय रीति से नही ग्रा 


सकता । 

| षड्भुज - ग 

| hexagon पु० (सं० छे भुजाएं हैं जिसकी) छे भुजा प्र वाला 

| बहुभुज । दे० बहुभुज 

i षाष्ठिक पद्धति द 

| | ड्‌ Sexagesimal कोण, भार अथवा सिवकों की वह पर्ति | 
system जिसमें प्रत्येक एकक के साठ भाग हों, जैसे श्र! | 


कला-विकला-पद्धति षाष्ठिक पद्धति है क्योंकि 
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/ ग्रश = 60 कला (60') 
! क्ला = 60 “तल (60) 
g संकलन summation £ प्रन > > ey 
ट कसी श्रैणी के योगफल को निकालने का 
प्रक्रम । 
संकलन, श्रेणी का summation of a दे० श्रोणीं का संकलन 
9 series 
| संकलन-चिह्व summation sign संकलन का चिद्व जो ग्रीकभ्रक्षर 2 (मिग्मा) 
है, श्र ग्रेजी में इसका संगत प्रक्षर 9 है । थे दोनों हो 
अक्षर कुछ पदों का श्रथवा किमी श्रोणी का संकलन 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैँ । हिन्दी में 
भी संकलन चिह्न के लिए ग्रीक ग्रक्षर अपनाया गवा 
है । 2 7? से तात्पर्य प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याश्रों के 
वर्गो के योय से है । श्रर्थात्‌ 
2 rP=lI 2 F...4n? 
संकारक operator पु० किसी संक्रिया श्रथवा संक्रिया-समुद् को 
सूचित करने वाला संकेत जि पर स्वयं बीज- \ 
गणितीय क्रियाएं की जा सकती हों । जसे: 
| D d पु है 
>+5----अवकल संकारक है । 
[ dx 
| . 
ण सकारक, श्रवकल ताीदा2्यचा श्रवकल समीकरण में ग्रवकळलत-क्रिया अथवा 
] operator पुनरावृत्त श्रवकलन-क्रियाश्रों का संकेत, जो 2 से 


द्योतित किया जाता है जहाँ द; के लिए प्रयुक्त 
होता है। 
संक्षारक, प्रतिलोम inverse differen: यदि £ (0), 2 का एक फलन है जहां 
प्रवकल न 
tial operator 
D, --- को द्योतित करता है तब त्त्ळ 


प्रतिलोम ग्रवकल संकारक कहलाता है! जेसे यदि 
(०-०) ४ (४) - तो 


क (४) यहाँ प्रतिलोम श्रवकल संका- | 
रक है। 
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पंकेत notation पु० (सं०) किसी राशि, मात्रा, भाव अथवा 
क्रिया को द्योतित करने वाले संकेताक्षर, चिह्न, 
संकेत, प्रतीक रादि, जैसे संकेताक्षर ७ उत्केद्रता का 
द्योतक है, + चिल्ल योग संयोग क्रिया का प्रतीक है, 8 
ळ परिधि तथा व्यास के अनुपात की राशि का संकेत । 
है,-चिह्ल बराबर होने के भाव को व्यक्त करता है । 


पंकेत पद्धति notation संख्या, राशि, मात्रा तथा किसी क्रिया श्रादि 


का विशेष संकेतों श्रथवा चिल्लो के द्वारा निरूपण 
करने की पद्धति । पर्याय--ग्रंकन-पद्धति, संकेतन । 


संकेतन notation पु०(सं०, संकेत की नामधातु क्रियार्थेक संज्ञा) 
दे० ऊ० संकेत-पद्धति । 

केद्र concentric बि० (पं०) एक केन्द्र वाले श्रर्थात्‌ श्रभिन्न स 
केन्द्र वाले-। 


संकेन्द्र भ्राकृतियां concentric figures कोई दो या दो से अधिक श्राकृतियां जो एक | 
केन्द्र वाली हों श्रर्थात्‌ किसी एक बिन्दु के प्रति 
सममित हों। 


संकन्द्र वृत्त concentric circles दे० वृत्त, संकेरद्र । 


संक्रिया operation स्त्री (सं०) योग, व्यवकलन, अवकलत, 
लघुगणाक लेने, प्रतिस्थापन श्रथवा रूपांतरण करने 
की विधि । 


संख्या number स्त्री (सं०) वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा भावों 
की गिनती के सूचक शब्द अथवा चिह्व। संख्या का 
उक्त अर्थ उसका मौलिक ग्रर्थं है कितु इस अर्थ के 
क्षेत्र का विस्तार होता गया श्रौर उसमें धनात्मक, 
ऋणात्मक, भिन्नात्मक तथा श्रधिकल्पित ग्रादि सभी 
प्रकार की संख्याग्रों का समावेश हो गया । 


ह । अपूर्ते abstract number दे० ग्रमुत संख्या । 


संख्या, ऋण negative number वह संख्या जो ऋण चिह्न से युक्त हो जसे -2,-279 
घनात्मक संख्या की विपरित दिशा में ली हुई संख्या, 
जैसे निर्देशांक - ज्यामिति में मुल से दक्षिण पक्ष की 
ओर के भुज के मान घनात्मक और बाम पक्ष की 
ओर के मान ऋणात्मक माने जाते हैं। इसी प्रकार ह 
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कोटि में «-श्रक्ष के ऊपर के मान घनात्मक तथा | 
नीचे के मान ऋणात्मक माने जाते हैं । 


वंश्या, धन cube number वह संख्या जिसका घनमूल कोई पूर्ण संख्या 


हो, जैसे ।, 8, 27, 64, ग्रादि । 


संख्या, धन positive number ]. शुन्य से बड़ी वास्तविक संख्या । 
2. वनात्मक मानी हुई दिद्या में ली हुई संख्या । 


वह्या, परटिदुर्ण perfect number बह्‌ संख्या जो (स्वयं के अतिरिक्त) अपने गुगान- 
खंडों के योग के बराबर हो, जसे 6 तथा 28, 
क्योंकि 6-5 | -- 2 + 3 तथा 28= ] --2 
॥ न+4 न 7 -- [4 


संख्या, माप denominate num- वह संख्या जिसक्रे एकक भार, माप, तौल श्रादि 
ber के मात्रकों को निरूपित करें, जैसे 7 सेन्टीमीटर, 5 
किलोग्राम श्रादि । र 


संख्पः, वर्ग square number वह संख्या जिसका वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या हो, 
जसे, , 4, 8, 6, 36, श्रादि । 


संख्या, वास्तविक real number कोई भी धन, ऋण परिमेय श्रथवा परिमेय 
संख्या । इसका कोई भी भाग अधिकल्पित नहीं | 
होता । र 

संख्या, वियन ‘odd number वह पुर्ण संख्या जिसको 2 से भाग देने पर । 


शेष बचे, जसे ], 3, 5, 7. 


संख्या, सम even number वह पूर्ण संख्या जिसको 2 से भाग देने पर कुळ _ 
भी शेष न बचे, जैसे 2, 4, 6, 8 आ्रदि। | 


संख्या-गुणांक numerical coefi- देण गुणांक, संख्या 
cient 


संख्यालेखन numeration संड्याग्रों के लिखते की प्रणाली 3444. 


संख्यांक numeral 


मूलतः संख्या के भाव को ज्र करता है जबकि 
संख्यांक इसके रूप श्र्थात्‌ लिखने के प्रकार को 


द्योतित करता है यद्यपि संख्या शब्द को भी संख्यांक स्‌ 
के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त कर लेते हे । 
क मलो याच घना 
संख्या का मुख्यमूल principal root of घन संख्यश्रों के मूला में नका ना 
a number वास्तविक मूल तथा ऋण सख्यात्रा के मूला मे 
क्ररणात्मक वास्तविक मूल । द 
ज्या हे. आतमा में गिल 
संख्यात्मक numerical वि० (स०, संख्या है श्रात्मा में जिसके) संख्या 
से युक्त, संख्या की प्रकृति का अथवा संख्या के द्वारा 
व्यक्त; जिसमें संख्याश्रों का प्रयोग किया गया हो । 
संख्यान numeration पु० (सं०) गिनने की क्रिया 
संगत कोणा corresponding दे० कोणा, संगत र 
angle 
संगत बिन्दु corresponding विभिन्न ग्राकृतियों के वे बिन्दु जो संगत र्‌ 
points श्राकृतियों में सहश रूप से संबद्ध हों । 
संगत रेखाएं corresponding विभिन्न ग्राकृतियों की वे रेखाएँ जो संगत 
lines आकृतियों में सहश रूप से संबद्ध हों; जैसे, किन्ही दो 
RE समकोण त्रिभुजों के कणां उन त्रिभुजों की संगत 
भुजाएँ हैं । 
संगमन concurrence== पु० (सं०) एक बिन्दु में से होकर जाने का 
concurrency गुण । 
संगामी concurrent वि० (सम्‌ =एक में से श्र्थात एक साथ होकद 
जाने वाले) एक बिन्दु से होकर जाने वाले । 
संगामी कोरें concurrent edges वे कोरें जो एक ही बिंदु से होकर जाएँ; उदा 
संदूक के किसी कोने में से जाने वाली कोरें संगामी 
कोरे होती हैं । | 
संगामी रखाएँ concurrent lines दो या दो से ग्रधिक रेखाएँ हू का एक बि 
सदेनिष्ठ हो । | 
संगासो समतल concurrent Planes , तीन या तीत से भ्रधिक समतल जिनवा एक 


बिदु स्वेनिष्ठ हो । 
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संगामी हवा concur क्रि० दे० संगामीं 


सग्रह collection पु० (सं०) एकत्रित करने का कार्य वा प्रक्रम । 


सवद inpact, collision पु० (सं०) टक्कर होना; टक्कर 


संबय combination किन्ही दी हुई वस्तुओं में से एक या एक से 
श्रधिक वस्तुग्रों का चयन । इसमें वस्तुग्रों के क्रम + 
पर ध्यान नहीं दिया जाता; जैसे, ॥ वस्तुओं में सें 7 | 
वस्तुओं का संचय । क्रि 
नका 


n 
प्र बा यहाँ |१_= |,2:3,>. ./.7 


संदिग्ध ambiguous जिसफे संबंध में यह संवेह बना रहें कि इस | 
का श्रमुक हल ठीक है या अमुक श्रथवा दोनों । 


संदिग्श्र स्थिति ambiguous यदि त्रिभुज की दो भुजाएँ शोर उनमें से एक 7 
case भुजा के सामने का कोण दिया हुग्रा हो, तव कुळेके | 
परिस्थितियों में दूसरे कोण के दो मान ग्राते हैं। इस | 
प्रकार दो प्रिभुज प्राप्त होते हैं। दोनों ही दत्त | 
सामग्री के श्रतुसार इष्ट त्रिमुज होते हैँ । इस स्थिति 
को संदिग्ध कहते हैँ । जैसे, प्रस्तुत चित्र मेंत्रिमुज 
A 3; € तथा त्रिभुज ^ 82 €. 


R 4 
सेना confocal 


भंनामि ज्ञांकव confocal conics 


संयुग्मी गक्ष 


टॅ 


De 
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50° तथा 30° के कोण संथुग्मी | ण 
दसरे का भी सयुग्मी कोर कहलाता हैं 


collinearity स्त्री (सं०) एक ही सरल रेखा मे स्थित होते 
का गुण श्रथवा एक ही सरल रेखा में से गु प़रने का 
गुण । 


संरेसता के प्रतिबंध conditions of कुछ बिंदुओं श्रथवा समतलों की संरेखता की शर्त 


collinearity जैसे, एक समतल के तीन बिंदु संरेख होते है, यदि 
उनके निर्देशांकों के द्वारा बना हुआा निम्नलिखित 
साररिक शून्य के वरावर हो :-- 
Xi yi | 
2 १2 || 
xs ४३ | 


सयुप्मी चाप conjugate arcs दे० चाप, संयुग्सी । 
संगुग्धी बिन्दु conjugate दो बिन्दुग्नों उ न्द्रु ऊहते हैं जबकि 
points प्रत्येक का ध्रूदी दूसरे में से होकर जाएँ । 
संयुग्मी वर्गनूल conjugate दे० करणियाँ, संयूग्मी वर्गमूल । 
करिया quadratic surds 
संयुग्मी व्यास conjugate किसी झांकव के दो व्यास संथुग्मी कदलाते हैं 
diameters जबकि उनमें से प्रत्येक उन समस्त जीवाश्रों को 
ग्रथित करें जो दूसरे व्याप्त के समांतर हो । 
संरेख collinear वि० (सं०, समञ=समान अर्थात्‌ एक रेखा है 
जिसकी) जो एक ही सरल रेखा में हो । 
संरेख बिच collinear points एक ही सरल रेखा पर स्थित बिंदु । 
रेख जि ~ -_ 
सरेल समतल collinear planes वे समतल जो एक सरल रेखा में से होकर 
जाते हों । पर्याय-समाक्ष समतल । 
सरेता 


यहां (5, 9;), (४2. ya), (x3, १४), ह बिस्दुओं 
के निदेशांक हैं । 


संलग्त adjoining निकट अथवा समीप में । 


संवृत वक्र closed curve दे० बंद वक्र । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative 


245 


n omentum पु० (सं०, संहति-- वेग -- संवग, संहति से 
तात्पयं द्रव्य संहति (74४०7) से है। संवेग इस प्रकार 
द्रव्यमान तथा वेग क गुणानफल को निरूपित करता 
है) । यदि कोई द्रव्यमान ग बेग ७ से जा रहा हो 
तो m५ उस द्रव्यमान का संवेग कहलाएगा । 


संवेग दो प्रकार का होता है: 

(!) रँखिक संवेग (linear momentum) 
स्थानांतरण का सवेग होता हैं श्रौर यह्‌ द्रव्यमान तथा 
्रव्यमान-केन्द्र के वेग के गुणानफल द्वारा मापा 
जाता है । यह एक सदिश राशि है। यदि किसी 
पिंड का द्रव्यमान 2 पाउड है श्रौर उसका वेग 5 
फुट प्रति सेकंड है तो उसका संवेग = 2 % 3 संवेग 
का एकक । 


(2) कोणीय संवेग (angular momentum) 
संवेग का भ्राधुणं होता है श्रौर घूर्णन-अक्ष के प्रति 
जड़त्व-ग्राघूर्णं तथा कोणीय वेग के गुशनफल के बरा- 
बर होता है । यह एक ग्रदिश राशि है । 


दे० ऊ० संवेग । 


संवेग श्रावर्णी moment of 
momentum 


जव दो पिंड एक-दूसरे से टकराते हैं तो उनके 
संतेगों के योग में कोई परिवतंन नहीं होता श्रर्थात्‌ 
जो योग टक्कर के पहले था वही बाद में होगा । इस 
नियम को संवेग-सं रक्षण-नियम कहते हैं । यदि दो 
पिंड जिनके द्रव्यमान म; भौर 70 हैं श्रौर जिनके | 
वेग (टक्कर से पहले) क्रमानुसार छा श्रौर ५७. | 
है तथा टक्कर के पश्चात्‌ ४, श्रोर ४४ हुँतो | 
संवेग-संरक्षण नियम के ग्रनुसार 


संवेग -सं रक्षणा- principle of 
नियम conservation 


of momentum 


mi ui ms U=—IM vis ४४ 


दे० क्षितिज, संवेद्य 


संवेद्य क्षितिज sensible horizon 


correct 


वव... 


सकल श्राय 


सक्ेन्द्र 


सकेन्द्र अ्रंड उक्र 
सकेन्द्र शांकव 


सचिद्ध पंष्प'एं 


सच्चा भितिकाटा 


सदिश 


सदिश राशि 


संतुलन 


संतुलित करना 


सतुलित होता 
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eross बि० (सं०) बिना कोई भ्रंश ~| हुप्रा। 
पर्याय--कुल 


gross income दे० कुल ग्रामदनी । 


central 4० (सं०, सह--साथ केन्द्र श्रर्थात केन्द्र से 
सहित । समास में सह का स हो जाता है) क 
बिदु राना, जसे, सकेद्र शांकव । 


centric oval केन्द्र बिंदु वाला श्रडवक । 


central conics दे० शांकब, सकेन्द्र । 


vigned nu nbars = 


घत ग्रथवा ऋ चिल्ले से युका संख्याएँ जेम 
directed numbers 


45,7, 35+ ,58—भ्ादि । 


true discount दे० मितिकाटा, सच्चा 


vector ह रेखा, जिसमें परिमाणा तथा दिशा दोतीं 
हों जैसे रेखा 88 जिसका परिमाण 4 झौर 3 के 
वीच की दूरी है और दिशा 4 से 8 की ओर है । 


vector quantity दे राशि, सदिश । 


equilibrium पु० [सं०,सम्‌ (बराबर) तुलन (तोलना) 
श्र्थात्‌ तराजू के दोनों पलडों के बराबर हो जाते 
की स्थिति को तंतुलन कहते हैं |] पर्याय--सा म्य/5स्था 
साम्य, दे० साम्यावस्था । 

balance क्रि जैसे तराजू के दोनों पलड़े भार के ठीक 
तुलने पर एक समतल पर आ जाते हैं, उसी प्रकार 
कोई दो प्रकार के दृष्टिकोण, वल, लाभहानि शरदि 
भी संतुलित हुए बताए जाते हैं । 

balance 


क्रि० दे० ॐ० संतुलित करना । 


सन्निकट approximate 

सन्निकट मान approximation 

सन्निकटन approxima- 
tion 


सन्तिकटन, क्रमिक ७७००९३५५९ 


approximations 
सपाट flat 
सपाट तल flat surface 
सप्तभूज heptagon 
सम l. even 

2. equal! 

3. regular 
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वि० (सं०) बुद्ध मान के निकट, जसे 2.348 
का दो दशमलव स्थान तक सन्निकट मान 2.35) । 


पु० (स०) ऐसा मान जो वाश्रं नहीं होता है, 
किन्तु फिर भी यथार्थ मान के समीप होने क कारणा 
कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए ठीक मान लिया जाता ह 


पु० (सन्निकट से नामधावु संज्ञा) सन्निकट मान 
निकालने की प्रक्रिया । 


सन्निकटन-प्रक्रिपा की क्रमिक सीढ़ियाँ जिनका 
प्रयोग करके यथार्थमान के निकटतर कोई मान 
निकाला जाता है । 


विर 
वह तल जिममें वक्रता न हो । 


पु० (सात भुजाए हैं जिसकी) बढ़ बहुभुज 
जिसमें सात भुजाएं हों । 


वि० (सं०) 2 से विभाजनीय । 


वि० (सं०) रेखागणित में सम या समान 
से तात्पर्य किकी विशिष्ट गुणा या गुशवरम में समान 
होने से हवै; जो प्रत्येक गुणावर्म में समान हों उन्हें 
सर्वागसम कहते हैं। जेमे, दो त्रिभुजों में यदि उतका 
ग्राधार तया लब का समान गूणानफल हो तो वे दो 
त्रिभुज समान अर्थात्‌ क्षेत्रफल में वरवर होरे हैं । 
समानता के लिए बह अ्रवश्यक नहीं कि उनके सव 
कोण या सब भुजाएँ पृथक पृथक बराबर हों । यदि 
दो त्रिभुजों की सब भुजाएँ और सव कोश एक दूसरे 
से अलग अलग बरावर हों ठो वे दोनों त्रिभुज सर्वा- 
गसम या हर हालत में एक-दुमरे के बराबर कह- 
लाते हैं । पर्याय समान, वराबर, तुल्य । 


दे० नी० सम अक्ृति । 


= 


कॉ 


kf 


सम श्रष्टफलक 


सम ्राकृति 


सम धनाकृति 


सम चतुभुं ज 


सम चतुष्फलक 


सम ठोस 


सम दशभुज 


सम द्वाशभुज 


सम नवभुज 
सम पंचभुज 
सम पिरंमिड 


सम पृष्ठ 
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regular octahe dron 


regular figure 


regular solid 


rhombus 


regular tetrahed- 
ron 


regular solid 


regular decagon 


उ ग्रोर 
regular dodecagon ह्‌ द्वादशभूज जिसकी समस्त भुजाएं प्र 


regular nonagon दे० नबभुज, सम । 
regular pentagon दे० पंचभुज, सम । 
regular pyramid दे० पिरमिड, सम 


even surface 
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दे० श्रषटफलक, सम । 


ऐप्ती आकृति जिसके समस्त है भुजाएं 
तथा फलक बरावर हों । 


ऐसा ठोम जिसके समस्त फलक सर्वांगसम 
हों । पर्याय -- सम ठोस । 


पु०(सं०, सम--चतुभु ज ग्रर्थात्‌ चारों भजाएँ 
हैं बराबर जिसकी) वह समांतरचतुभुंज जिसकी 
चारों भुजाएँ बरावर हों। 


वह चतुषफलक जिसके चारों फलक सर्वागसम 
हों । 

दे० सभ घनाकृति । 
पु० (सं०, सम हैं दश भुजाएँ जिसकी) ऐता 
न्य र की 
दशभुज जिसकी समस्त भुजाएं तथा अ्ंत:की 
बराबर हों । 


कोण बराबर हों । 


कोणीयताशून्य पृष्ठ । 
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सम फलन even function बह फलन जिसका चिह्न परतंत्र चर का चिह्न 
बदल जाने पर भी न बदले ; जैसे ५! तथा ८65 3 
सम फलन हैं, क्योकि (-%)* = ३४, ग्रौर ८०५(-४) 


८,५३ ४५ 

सम बहुभुज even polygon दे० बहुमुज, सम । 

सम विशतिकलक regular icosahe- ऐसा विशतिफलक जिसके प्रत्येक फलक की 
dron समस्त भुजाएँ और श्रंतः कोण बराबर हों । 

सम संख्या even number दे० सख्या, सम 

सम कोणा right angle दे० कोण, सम । 

समकोएा त्रिभुज ight angled ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोशा ममकोगा 
triangle हो। 

समकोशिक right parallele पु० दे० श्रायतफलको 


समान्तर षट्फलक 960 


समकोणिक अ्रति- €९०५।।ateral बह श्रतिपरवलय जिसके अनंतस्पर्थी एक 


परवलय hyperbola= दूसरे से समकोण बनाते हों। इसका मानक समी- 
rectangular करण यह्‌ हैँ: 
hyperbola x— ५४5२2. 
समघात homogeneous ब्रि० (सं०, सम घात वाला) समान घात वाला 
श्रर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पद का घात समान हो, जैसे 
समघात समीकरण श्रथवा व्यंजक । 
समतल plane वह पृष्ठ जिस पर लिए गए किन्ही दो विन्दुगरों 


को मिलाने वाली सरल रेखा पूर्ण रूपेण उसी पृष्ठ 
में स्थित हों । 


वह ज्यामितीय ग्राकृति जिसके समस्त बिन्दू 


समतल ग्राकृति plane figure है 
एक ही समतल में स्थित हों । 


समतल कोर plane angle दे० कोण, समतल । 
समतल ज्यामिति Plane geometry दे० ज्यामिति, समतल । 
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समतल त्रिकोणमिति plane trigonometry दे० त्रिकोण मिति, समतल । 
Fs ~ रन ल पर | 
समतल पर ग्रभिलंब normal toa plane दे० श्रभिलंब, समतल प | 
\ 
समतल परिच्छेद plane section किसी समतल द्वारा किसी एऽट श्रथवा घनाकृति 
के काट । 
स मतल पृष्ठ plane surface वह पृष्ठ जो समतल हो । 
समतल रेखागणित plane geometry पर्याय--समतल ज्यामिति । 
दे० ज्यासिति, समतल । 
समतल बक्र plane curve वह वक्र जो पूर्णतः एक ही समतल में स्थित 
हो। 
समतलीय बल coplanar forces एक ही समतल में लगे हुए बल । 
सुन equality स्त्री (सं०) सम होते का भाव अथवा 
दशा) 
समनत्रिभाजन trisection पु० (सं०, गम अर्थात्‌ समान रूप से, त्रि ग्रर्थात्‌ 


तीन में भाजन श्रर्थात्‌ विभाजित करना) 


तीन बरावर भागों में बाँटने का प्रक्रम ग्रथवां 
क्रिया । 


समन्रिभाजित करना (756८ तीन बराबर भागों में विभाजित करना । 
समदिश like वि० (स०) 


समदिश समांतर बल [८ Parallel forces दे० बल, समदिश समांतर 


समदूरस्थ equidistant बि० (सं०) समान दूरी पर स्थित । यह | 

रहे कि किसी बिन्दु और रेखा के बोच की दूरी उत 
| विन्दु से रेखा पर डाले गए लंब से नापी जाती है' . 
| दो समांतर ग्रथवा विषमतलीय रेखग्रों के वीव की 
। दूरी दोनों के बीच में स्थित उभयनिष्ठ लंब से तापी 
जाती है । 


| 
| 
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समद्विबाहु त्रिभुज 


समपरिमापीं 
अआक्ृतियाँ 


समबाहु 


र 
समत्राहु श्राकृति 
समबाहु त्रिभुज 


Ro 


समबाहु बहुभुज 


# ससित 


सममित साररिक 


isosceles triangle 


isoperimetrical 


figures 


equilateral 


equi teral figure 


equilateral triangle 


equilateral polygon 


symmetrical 


symmetric £ 


sdeterminant.. 


शर्ट 
cf 
4 
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दे० त्रिमूज समद्विबाहू । 


वे ग्राकृतियाँ जिनका परिमाप समान हो । 


(वि० सं०) समान भुजाश्रॉ वाले । 


परह ज्याधितीय आकृति जिसकी सब मुजाएँ 
वह त्रिभुज जिसकी सब भुजाएँ वरावर 


दे० बहुमुज, समवाहु 


वि०(सं०) जिसमें सममिति हो । किसी पिंड 
श्रथवा ग्र/क्ृति की किसी रेखा, समतल श्रथवा बिंद 
के प्रति सममित होने से तात्पर्यं यह है कि उस पिंड 
श्रथवा आकृति के समस्त विंदू व भाग उस रेखा, 
समतल अथवा त्रिन्दु के प्रति समवंटित है ग्रर्थात्‌ 
एक भाग के प्रत्येक ब्रिन्दु का दूसरे भाग में कोई 
संगत बिन्दु श्रवश्य है श्रोर प्रत्येक युग्म के दोनों 
बिन्दुग्रों की दूरी उस रेखा, समतल श्रथवा बिन्दु से 
बराबर है । 


बिन्दु के प्रति सममित होने पर यहु केंद्रीय 
सममिति (central symmetr५) कहलाती है । 


किसी फलन अववा समीकरणा के सममित 
होने से तात्पर्य है कि उसमें आने वाले. किन्ही दो 
चरों को परस्पर बदल देने पर फलन अथवा समी- 
करणा में कोई परिवर्तेन न आए, जैसे 
f (xy +-y2+2%)=] बह 5, $, 2 के प्रति सममित 
है। यदि ये गुण .अ्रत्येक चर-युग्म पर लागू न हों, 
तो जो चर .वरस्पर बदले जा सकें उन्हीं के प्रति 
फलन_सममित कहलाता हैं । 


देउ मारशिक, समित । 


RR 


समिति 


समसिति ग्र 


सममूल्य 


सममूल्य पर 


समरूप 


symmetry / i 


/ 


/ 


axis of symmetry 


par 


at par 


I. similar= 


2. identical 


समझ्य ग्रतिपरवलय similar hyper- 


समरूप घनाकृति 


समर्थ ठोस. 
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स्त्रीश (सं०, समान मिजि वाली -| 
जिसके प्रत्येक संगत बिन्दु की मिति किसी रेखा 
ग्रादि के प्रति समान हो ।) सममित होने का गुण- 
घर्म । 

दे० सममित । 

ऐसी रेखा जिसके प्रति कोई ज्यामितीय 
विन्यास (configuration) समगित हो, श्रर्थात्‌ 
उस रेला के एक ओर के प्रत्येक बिन्दु के 
जोड़ का एक बिन्दु उस रेखा की दूसरी ओर अवश्य 
हो । उदाहरणार्थ, वृत्त का कोई भी व्यास उस वृत्त 
का एक सममिति भ्रक्ष होता है। 


प० (सं०) किसी आर्थिक एकक, सर्टीफ़िकेट, 
शेयर ग्रादि पर अंकित मूल्य जैसे, सिवके, पुस्तक, 
बंधक आदि पर अंकित मूल्य । 


यदि स्टॉक, शेयर, बंधक श्रादि अंकित मूल्य 
पर दिए गए हों तो वे सममूल्य पर (६ ए!) दिए 
गए कहलाते हैं र यदि श्रंकित मूल्य से कम पर 
दिए गए हों तो वे अवमूल्य पर (0९0१ 87) दिए 
गए कहलाते हैं । इसी प्रकार यदि मूल्य से धिक 
मूल्य पर दिए गए हों तो वे 'भ्रधिमूल्य पर (above 
27) दिए गए कहलाते हैं। 


दे० ऊ० सममूल्य 
वि० (सं०, सम है रूप जिनका) समात रूण 


वाले, जसे समरूप त्रिभुज । 


दे० सवस 


वे ग्रतिपरवलय जिनकी उत्केंद्रता एक ही ही? 
वे अतिपरवलय जिनके श्रक्षों का श्रनुपात एक ही हो 
यदि प्रथम भग्रतिपरवलय के श्रर्घाक्ष ०, | तथा दूस 
अतिपरवलय के श्रर्धाक्ष 2,, 0; हों तो कु 


दे० नी० समरूप ठोस 


समरूप पृष्ठों से परिबंधित ठोस! _ 


ठ 
त्येक दो बिंदुओं के बीच की दरी किसी दूसर 
eGangotri Initiativ® 


जिनके 


>> 
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के संगत बिदुप्नों के बीच की दूरी का अचर ग्रुणाज 
हो! 


समरूप ठोसों का श्रायवन प्रत्येक्ष के दो संगत 
त्रिदुओं के वीच की दू रियों के घनानपात घे होता है । 


3४५. 
ऱ्ड 
RRR 


समरूप दीघंवृत्त similar ellipses ऐमे दोघेवृत्त जिनकी उत्तकेंद्रता एक ही हे 
भ्रथवा जिनके दीर्ष-ग्रक्षों श्रोर लघु-यरज्ञो में एक दरी 
अनुपात हो । 
समझरूप पद similar terms वे पद जो एक ही ब्रज्ञात राशियों वाले हों 
और राशियों के घात भी बरावर हों, चाहें भुणा उ 
भिन्न क्यों न हो । जैसे, 4६ तथा ७४, 38९७ तशा | 
5% समरूप पद हैं | यहाँ 8 श्रौर 9 गुदाक हैं तथा | 
५ श्रोर 9 श्रज्ञात राशियाँ Fh 
ff 
समरूप पृष्ठ similar surfaces वे पृष्ठ जिनके प्रत्येक दो त्रिंदुओं के बीच की i 
| दूरी श्रोर किसी दूसरे पुष्ठ के सगत ब्रिंद्रों की देरी 
का श्रनुपात श्रच्र हो । 
समरूप बहुभूज Similar polygons वे बहुभुज जो परस्पर समाव होणा हों तथा 
जिनकी संगत मुजाएँ समानुपाती हों । 
सम्हपता similarity स्त्री० (सं०) समझय होते का गुण ! 
सपलंब trapezium पु० (सपान है लंब जिसमें) वह चतुर्भुज 


जिसकी दो भुजएँ समांतर ह्रों । 
समलंजी नियम trapezoidal rule (सप्रलंबों द्वारा क्षत्रफल ज्ञात करने का 
नियम) किसी वक्र के चाप, एक सरल रेखा तथा उम 
चाप के दोनों भिरों से दोनों लंबों के बीच के 
क्षेत्रफल को ज्ञात करने का नियम । यह निम्नलिखित 
है:- सरल रेखा को कई छोटे भागों में विभाजित 
कीजिए । भाग के प्रत्येक विदू से वक्र तक लंग 
खींचिए । दिया हुग्रा क्षेत्र इस प्रकार अनेक सवल लॉ. | { 


में बंट जाएगा, जिनके क्षेत्रफलों का योग ही ज्ञातव्य 
क्षेत्रफल का निकटमान होता हैं। 


समाग homogeneous 


सभांग ठोस 


ससांग पिंड homogeneous 


\ 3D 6 


सभांतर parallel 


समांतर पुष्ठ paral!el surfaces 


समांतर बल parallel forces 


समांतरर खाएं parallel lines 


समांतर वक्र parallel curves 


समांनर समतल parallel planes 


समांतर चतुभज॒ एarallzlogram 
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इस प्रकार बने हुए समलंबों के योग का है 
= [} (ग्रादिलंब--ग्रंत लंब) + बीच के लंबों का 
ग] » प्रत्येक भाग की समान चौड़ाई है । 


~ 


वि० (सं०, सम हैं श्रंग जिसके) जिसके सकल 
भाग घनत्व में एक से हों । 


वह ठोस जिसके प्रत्मेक श्रत्पांश का घनत्व 
समान हो । 


वह पिंड जिसके प्रत्येक ग्रल्पांश का घनत्व 
समान हो । 


वि० (सं) जिनकी पारस्परिक दूरी सदैव 
समान रहती हो ग्रौर जो बढ़ाए जाने पर भी न 
मिलें । 

वे पृष्ठ जिवक्रे समस्त श्रमिलंब सर्वनिष्ठ हों 
और जिनका अभिलंबीय दूरी सर्वत्र समान हो । 

दे० बल, समांतर 

वे रेखाएँ जो एक ही समतल में स्थित हों पर 
कितने ही बढ़ाए जाने पर एक दूसरे सेन मिलती 
हों ) वे रेखाएँ जो केवल  श्रनंत पर ही मिलती हों; 
समदूरस्थ रेखाएँ । 

वे वक्त जिनके समस्त ग्रभिलंब सर्वतिष्छ हों 
और जिनकी श्रभिलंबीय दूरी सववत्र समान हो ! 

वे समतल जो कितवी ही बढ़ाए जाने पर भी 


एक दूसरे से न मिलते हों ्रौर जिनकी लांबिक दूरी 
सदंत्र समान हो । 


वह चतुभुज जिसकी सम्मुख भुजाएँ समांतर 
हों । > 
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समांतर चतुभु ज,.. फaralielocr: 
व. { 3; T 272 यदि किसी गतिमान हि में एक साथ दो त्वरण 
९ १ट्ट्लशकीाठयाऊ हों जो परिमाण और दिशा में किसी समांतर- 


चतुभुज की दो ग्रासन्न भजाओं द्वारा निरूषित 
किए गएहों तो इन दोनों का परिगामी त्वरा परि 
माण श्रोर दिशा दोनों में ही समांतरचतभज के 


उस विकणं द्वारा निरूवित किया जा सकता है जो | 

उन भुजाग्रों के प्रतिच्छेद-बिदू से होकर जाता है 

समांतर चतुभ ज 7 | त 
डर चतुभुज, parallelogram of यदि किसी गतिमान बंद में एक साथ दो 
वेग iti eT F 
velocities वंग हों जो परिमाणा ग्रौर दिश्या में क्रिमी समाँ- 


तरचतुभ्‌ ज की दो ग्रासन्त भुजाग्रों द्वारा निरूपित 
किए गएहों तो इन दोनों वेगो का परिणामी वेग 
परिमाण श्रोर दिशा दोनों में ही समांतरचतुभू ज के 
उस विकणं द्वारा निरूपित किया जा सवता हैं ज 
उन भुजाग्रों के प्रतिच्छेद-बिंदु से होकर जाता हैं। 


ल A i यदि दो सदिश राशियाँ किसी समांतरचतुम ज 
law की एक विंदु पर मिलने वाली दो भुजाश्रों से परि- ’ 
| माण श्रौर दिशा में निरूपित की जा सकें तो उन t 
दोनों राशियों की परिणामी र.शि समांतरचतुभुर्ज के 
उस विन्दु से जाने वाले विकणं द्वारा परिमाणा तथा 
दिद्या में निरूपित होती हैं | इस नियम को समांतर 
चतुभुज नियम कहते हैं । 

यदि दो संख्याश्रों के मध्य में कोई समांतर 
श्रेणी बनाई जाए तो प्रथम तथा ग्रंतिम पदों के प्रति- 
रिक्त भ्रन्य पद उन दो संख्यात्रों के समांतर माध्य 

हलाते है । इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी में 
प्रथम और अंतिम पदों के ग्रतिरिक्त श्रन्य पद सर्मांतर- 


समातर माध्य arithmetic means 


माध्य होंगे । 
दो मंख्याम्रों के मध्य विभिन्त प्रकार से अनेक 
समांतर माध्य बनाए जा सकते हैं। जेसे, 2 2 और 
रट = 4 के बीच के पद 4,6,8.0,]2 समांतर माध्य 
हैं । इसी प्रकार 5, 8, ।] भी इतके मव्य के से आत” 


| 


माघ्य है । 
पदों का ऐसा समूह जिममें पदों में उतत तेत्तर 


वृद्धि या ह्लास एकसमान हो उदाहरण 2 -,6,8 
समांतर श्रेढी में हैं, क्योंकि पदों में क्रम से 2 की 


समांतर श्रेढी arithmetical ° 
progression 
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समांतरषटफलक 


समांत रयट फलक, 
तिर्षेक्‌ 
संपांतरयट्‌कलक, 
लॅब 


समांतरषट्फलक, 
ससकोण 


समांतरीय्र गुगोतर 


श्रोणी 


ससाकल 


समाकल, ग्रं ३ 


4 
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वसाकल) प्रनुचित 


parallelepiped 


oblique parallele- 
piped 
right parallele- 


piped 


वद्धि हो रही है । इसी प्रकार 8, 6,4,2 भी -| 
श्रेढ़ी में है जिनमें ह्लास की इकाई 


छं समतल फलकों से परिबंधित वह बहुफलक 
जिसके आमने सामने के फलक समांतर हों । इसका 
प्रत्येक फलक समांतरचतुभुजं होता है । आधारों के 
अतिरिक्त श्रव्य फशकों को पाइवं फलक (।१(९7॥] 
६90९४) कहते हैं तथा उनके क्षेत्रफलों के योग को 
पाइ क्षेत्र फल (8८74 ६०0) कहते है । 

वह समांतरषट्फलक जिसक्रे पाश्‍वंकोर ग्राघार 
पर लंब न हों । 

वह समांतरषट्‌फलक जिसके पाइवे कोर ग्रावा- 
रों पर लंब हों । यह लंबप्रिज्म का ही एक विशिष्ट 
रूप है । 


rectangular paral- दे० श्रायतफलकी 
lelepiped 
arithmetico geom- समांतर तय! गुगोत्तर दोतों प्रकार की श्र णि- 


etic series 


integral 


infinite integral 


संमाकल श्रमिरिवि inJefiatte integral 
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न 


proper integral 


यों के मेल से यह श्रोणी बनती है । ग्रतः यह समा 
तरीय गुणोतर श्रेणी कहलाती हैं। जैसे 2+-(474)” 
-(a-k2d) r(a+3d) r+..... १८ 


| 
यदिद =((5) तो ७(), £(%) का समाकल है। 
ग्रवकल का विलोम । 
वह सीमित समाकल जितकी कम से कम एक सीमा 


अनंत हो । जैसे | » ५ » कुछ लेखक अनुचित 
समाकल (impro०९r in७९7॥]) को भी ग्रवंत समाकल 
कहते हैं । 


वह समाकल जिसही मीमाएँ न दी हुई हीं 
जेसे | » 0 » श्रनिश्चित समाकल है । 


ह समाकल जिपत्गी दोतों सीमा अंत हों 
श्रववा जिसका समाकल्य समाकलन-ग्रंतराल के ण 
या अधिक विन्‍्दुओं पर अनंत हो । कुछ लेखक शर्त 
समालक (तली ¡॥६९६८३)) को भी नुत 
* झाकले कहते 


सम्राकल, निश्चित 


समाकल, प्रारंसिक 


समाकल, संशोधित 


समाकल समीकरण 


समाकल - सारणी 


सप्ताकलन 


समाकलन-श्रचर 


|- करना 


वह समाऊल जिसमें दौ बार समाकलन करता 
हो । जेसे | | 4५५५ 


double integral 


definite integral वह समाकल जिसकी दोनों सीमाएँ निश्चित 


सीमाग्रों को बिना विचारे समाकल निकालने 
के बाद जो फल प्राप्त होता है उसमें चर के स्थात 
पर उपरि सीमा तथा निम्न सीमा स्थापित करने 
से दो फल प्राप्त होते हैं । पहले फल में से दूसरे फल 
को घटाकर इष्ट समाकल प्राप्त होता है । 


elementary समाकलन के प्रारंभिक सूत्रों द्वारा निकाले हुए 
समाकलों को प्रारंभिक समाकल कहते हैँ। इन 
प्रारंभिक समाकलों की सहायता से श्रन्य जटिल 
समाकल निकाले जाते हैं । 


integral 


वह समाकल जिसमें निम्तसीमा श्रचर हो 
तथा उपरि-सीमा चर हो । 


corrected integral 


जैसे, { f(x) d x 


कोई समीकरण जिसमें किप्ती चर राशि के 


integral equation 
किसी फलन के समाकल का समावेश हो । 


व्यापक प्रयोग में आने वाले फलनों के समा- 
कलों की सूची । 


table of integrals 


integration संमाकल निकालने की क्रिया । 


constant of integr- वह स्वेच्छ अचर जो किसी समाकलत द्वारा 
प्राप्त फलन में जोड़ा जाता हैं जिससे उसके समस्त 


ation 
पूवग निकल सकें, जैसे | 3%? 0555 # ञ-० यहां 
८ समाकलन अचर है ।) 

integrate कार निकालना । समाकलन विवि भ्रवकल 


विधि की विलोम हैं। चूँकि अण का अ्रवकलज 


८05 5 है इसलिए ८०5 £ का एक समाकल $7 2 है। 
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सभाकलन कीं उच्च 
सीमा 


समाकलन की निम्न 
सीमा 


upper limit of 
integration 


lower limit of 
integration 


समाकलन की सीमाएं ।imits of integra- 


समाकलन गणित 


सघारुलन गुणक 


समाकलन-चिद्भ 


समा ॥लनीय 


समाकलनोयता 
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tion 


integral calculus 


integrating factor 


integral‘sign=— 
sign of integra- 
tion: 


integ able 


integrability 
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इसको संक्षेप में निम्न रूप से प्रदर्शित है हैं; > 


| cos xdx=sin #न० 


दाहिनी श्रोर स्वेच्छ अचर ० जोड़ दिया जाता 
है । क्योकि आंत ५७ का भी श्रवकलज ०७ » है। 
दे० नी० समाकलन की सीमाएं । 

दे० नी० सभाकलन की सीमाएंँ। 


दे० नी० समाकलन को सींमाएँ। 


b 
किप्ती निश्चित समाकल | £(3) त» में 


ls, 
३ तथा ७ समाकलन की सीमाएंँ कहलाती हैं। 
9 समाकलन की निम्न सीमा तथा 0 समाकलत की 
उच्च सीमा है । 


पु० (लं० समाम=समाहार + कलन श्रर्थात्‌ 
एकत्रित करना, योग करना+गशित) 


], मुख्यतया ग्रवकलन-गणित का विलोम । 


2. अत्यणश्रों के योग करने की विधि, जिसमें 
जसे जैसे भ्रत्यण घटता जाता है वैसे वैसे उनकी 
संख्या बढ़ती जाती है । घटना-बढ़ना दोनों हीं 
निःसीम होते हैं, किन्तु वे नियमानुसार होते हैं। कुछ 
विद्वान श्रवकल समीकरण differential equation 
को भी समाकलन-गरिएत का भाग मानते हैं । 


वह्‌ व्यंजक़ जिससे गुणा करने से ग्रवकर्ल 
समीकरण समाकलनीय हो जाए । 


समाकलन का चिह्न | है । यह लैटिन शब्द 
SUMMA के पहले अक्षर $ का प्राचीन | है 
SUMMA का श्रे योग है । 


समाकल करने योग्य अर्थात्‌ जिसका समाकलत 
क्रिया जा सके । 


समाकलनीय होन का गुण । 
- दे० समाकलनीय 


समाकल्य 


समाक्ष 


समाक्ष वृत्त 


समाक्ष समतल 


समान 


समानयन करना 


समानयन सुत्र 


integrable 


cnaxal=coaxial 


coaxial circles 


coaxial planes 


equal 


reduce 


reduction 
formula 


259 


पु० (सं० जिसको समाकलित किया जाए) वह 
फलन जिका समाकलन निकालना है ग्रर्वात्‌ वड 
व्यंजक जो समाकलन-विल्ल के भीतर हो । 


वि०(सं०, सम~-ग्रक्ष, सम हे प्रक्ष जिनके 
एक ही मूलाक्ष 74८०] 2४5 या अक्ष वाले । 


वे वृत्त जिनका मूलाक्ष एक ही हयो । 


वे समतल जो एक ही रेखा में से होकर 
गुजरें । उक्त रेखा को अक्ष कहते हैं। 


वि० (सं०) दे० सम 


क्रि० किसी दिए हुए व्यंजक, भिन्न ग्रादि को 
सरलतर तथा लघुतर रूप में व्यक्त करना, ज॑से 
27 ४४ को लघु करके ४-४ प्राप्त कर सकते हैं। 
xy 
पर्याय--कम करना । 

!. वह सूत्र जो किसी समाकल का उसी रूप के 
सरलतर समाकल से सम्बन्ध स्थापित करता है । 
यथा-- 


| sin" d9=——y अं 2090 

,n—! f sin”-28 00 

ग रि प्र ना 

2. त्रिकोणमिति के निम्नलिखित सूत्रों को 
कभी-कभी व्रिकोणमितीय समानयन-सूत्र कहते 
न 

sin (90° A)=cos A 

sin (I80~A)=Fsin A 


sin (2700-54) cos A 


नी अर्थात्‌ वे सूत्र जो किसी कोण झौर 90"के किसी 
गुणक के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात 
को उन कोणों के त्रिकोणमितीय श्रनुपातों में व्यक्त 


करते हैं । 


समात बल 


समानकोणिक 
सम।नकोणिक 
आकृति 


समानको णिक भ्राकृ- 
तियाँ 


समानकोणिक सपल 


समानुपात 


समातुपात, वितत 


समानुपाती राशियाँ proportional 5 


समीकरण 
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equal forces तुल्य परिमाणा वाले वलों को समान ह कह 
हैं समान बलों के लिए यह भ्रपेक्षित नहीं है कि बे 
समदिश भी हों । 


equjiangular वि० (सं०, समान हैं कोण जिनके) 
equiangular figure वह ज्यामितीय ्राकृति जिसके समस्त कोण 


परस्पर बरावर हों । 


equiangular figu- यदि दो ज्यामितीय ग्राकृतियों के संगत कोण 
res परस्पर बराबर हों तो वे समानकोणिक श्राकृतियां 
कहलाती हैं । 
equiangular spiral वह समतल वक्र जो अपनी समस्त ध्रूवांतर- 
= logarithmic रेखाओं के साथ समान कोण बनाता हो । इसका 
spiral ध्रूबी समीकरण निम्नलिखित हैं: 
08९" * 
proportion पु० (सं०, सस + श्रनुपात) चार राशियाँ 


४, ७, ०, 4, समानुपात में तब कही जाती हैं जवकि 
प्रथम दो राशियों का अनुपात शेष दो राशियों के 
अनुपात के बराबर हों । इस प्रकार यदि 


a (५६ > नी 
ज क वतः वव ७, ०, 4, समानुपात में होती ह 


b 
इसकी लेखनविधि निम्नलिखित है 2:0: : ९: ॐ 
8 : 055० : 0. 
continued pro: ` पु० (सं०, वितत -- श्रनुपात) यदि किन्हीं 
portion दी हुई राशियों में प्रति क्रमागत दो दो पदों में एक 


ही श्रनुपात हो तो ऐसे अनुपात को बितत समातुपात 
कहते हैं । जैसे, राशियां ४, ७, ८, 0, तब विवर्त 
समानुपात में होती हैं जब 


न जो न्या 
"ना जाता जावल से राशिय 
त्त उक्त नियम 
टी यात सा वितत समानुपात में हैं। 
ऐसी दो चर राशियाँ जिनका भनुपात स 
quantities अचर रहें । 
equation पु०(सं०, सभ -|- च्वि -- ५ कृ य अन) दो 


राशियों के बराबर होने का कथन समीकरणं चर 
के कुछ ही मानों के लिए सत्य होता है । यदि गर्द 


_ MS TS 
शर 


! 

26] । 
चर के समी मानों के लिए सत्य हो तो उसे सर्वस- | 
मिक्रा (५९०४।५) कहते हैं । ः 
_ < kg 


प्राचीन काल में भारत में समीकरण के एकवर्ण 
समाकरण 
| माकरण, श्रनकवर्ण सपीकरण ग्रादि कई भेद किए 
जाते थे । एकवर्ण ममी करणा से तात्य उस समीकरगा 
है, जिसमें केवल एक ही प्रजात राशि ग्रथवा चर 
हा । अ्रनकवश समोकरणा से तात्पर्ये उस समीकरगा से 
है, जिसमें एक से अधिक ग्रजात रासि ग्रववा चर हो । 


समीकरण, श्रतिर्धाये indeterminate दे० प्रनिर्धाय समीकरण 
equation 

समीर रण, एकधात equation of the वह समीकरण जिम्में प्रथम घात से श्रविक घात 
first degree का चर न हो | ज॑से, ०% -- ७५ +- ८2 + d= 0 


यहाँ 5, ४, 2 तीनों चर प्रथम बात के हो हैं । 


वदू समीकरण जिसमें अधिकतम घात वाला 
पद चतुर्थं घात का हो । जंसे, ०४*+-७५१+ 


शू 


समीक रण. चवुर्चात ७१५८३० ९q५१- 


tion 
०८ +4४-९=0, यहां » चर है, 8, ७, ८, 4 चर 
के गुणांक और € श्रचर है । 
समोक रण, exponential equa- वह समीकरण जिक्षमें ग्रज्ञात राशि या राशियाँ 
चरवातांकी tion घातांकों के रूप में हों । जेसे, 7-49=0,९ = 


वह समीकरण जिसमें श्रविकतम घात वाला 
पद तृतीय घात का हो, जसे, 2५°५७ ०९+ 
== 0, यहाँ » चर है, 8, ७८, चर क गुणांक हैं 
ग्रीर 2 ब्रचर है । 


समीकरण, त्रिघात cubic equation 


वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात वाला 
पद दो घात का हो । जैसे, १४४0५५८२३0. यहाँ 
» चर है, 2, ७ चर के गुणांक और ० म्रचर है! 


समीकरण, द्विघात 4uadratic 
equation= 


equation of 


second degree F 
समीकरण, द्विप 7004] SR के रूप का कोई समीकरण । 
equation इसमें दो ही पद होते हैं । 


पदिक शब्द भ्रग्रेजी के कब्द 9608 का | 
शब्दानुवाद है । इसका भ्रथं पदसंबंधी हैं। पद से 
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समीकरण, पदिक P2dal equation 


समीकरण, मिश्र Adfected quadratic 
द्विघात equation 


समीकरण, युगपत्‌ 747९०७४ 


equation 


_ किसी भी घात के हो सकते हैं और यह घात *| 
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तात्पर्यं है लंबपाद (foot of the के 
७३7) यदि किसी वक्र की स्पर्शरेखा पर मूलबिदु से 
डाले गए लंब को ' से द्योतित करें तथा मूलविदु 
से वक्र के स्पर्श-बिदु दूरी को 7” से द्योतित करे तो 
6? और “ के पारस्परिक संबंध को पदिक समीकरण 
कहते है। जैसे दीघंवृत्त i ] 

a _ 092 


का पदिक समीकरण _ _ 7 7 


है । परवलय १०-49 (४-8) का पदिक 
समीकरण == 7 है| 


द्विघात-समीकरण का समान्य रूप ॥%?+-0%+ 
020 

इसे मिश्र-द्विघात समीकरण भी कहते है। 
३%? =) शुद्ध द्विघात समीकरण (907७ १७४५7४॥० 
९५७३४००) है, इसमें चर की केवल वर्ग राशि ही 
है ५ पूर्वोक्त समीकरण मिश्र द्विधात समीकरण इस 
लिए कहा जाता है क्योंकि उसमें चर राशि कें एक 
घात के और दो घात के, दोनों प्रकार के पद हैं । 


दो या दो से अधिक समीकरण जो अज्ञात 
राशियों के एक ही मानों के लिए एक साथ सत्य 


होते हों, जेसे 3 ५४ 5933, तथा 


5 x{7y=—I9 


ये ४, ४32 के लिए सत्य हैं। ये समीकरण 


भ्रोर भिन्न भी हो सकते हँ । 


उर - री 


263 4 
४ पीएच 
४2१४-25 


ये £--3 तथा ४334 के लिए सत्य ह । 


समीकरण, शुद्ध pure quadratic (शुद्ध द्विघात से तात्पर्य केवल द्वितीय घात 
द्विघात equation वाले पदों से है । द्विवात समीकरण में यह श्रावश्यक 
नहीं होता कि कंवल दो घात वाले पद ही हो, किन्तु 
शुद्ध द्विघात समीकरगा में यह श्रावश्यक है । ) वह 
समीकरण जिसमें श्रज्ञात राशि केवल द्वितीय घात में 

ही हो, जैसे ५ =. 


समीकरण, समाकल integral equation दे० समाकल समीकरण । 
समीक रण, सरल simple equation वह समीकरणा जिसमें श्रज्ञात राशि केवल प्रथम 
घात में ही हो, 


जैसे, 5५+ !=7, 9५=]5. 


समीकरण, के मूल गoots of an equar समीकरण के मूल से तात्पर्य समीकरगा के 
tion, solution चरों के उन मानों से है जो उस सीमकरण को 


of an equati0 संतुष्ट करें । 


समीकरण का हल solution of समीकरण के मूल निकालना ग्रर्थात्‌ समीकरण 
an equation की श्रज्ञात राशियों के मानों को निकालना । 


बीजीय समता को प्रकट करना । फलस्वरूप 
या तो समीकरण प्राप्त होता है या सर्वंसमिका 
जैसे, (५+ )? तथा १242 &य को समान करने 
से (४३--)१-३४--2 %+ एक सर्वेसमिका प्राप्त 
होती है तथा (%+।) को 25 के बराबर करन से 
(५+ )*=25 एक समीकरण प्राप्त होता है जो 
५ के केवल दो मानों 4 और -6 के लिए हु 
सत्य है। सरवंसमिका और समीकरण के अंतर को 
जानने के लिए देखिए-समीकरण । 


समीक्षत करना equate 


क 


की न (सं०) वस्तुओं, संख्यात्रों, बिन्दुओं भ्रादि 


समुच्चय इटा 
का समूह । जसे 4 श्रोर 7 के मध्य संख्याप्रों का रु 
हु गे हर 
समुच्चय; रेखा-खंड पर बिन्दुओों का समुच्चय । ठक अ 
2. aggregate पु० (सं०) किसी एक प्रतिबंध को पूरा करने 
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समुच्चय, बिग्दु 


समूह्‌ 


सम्पाती 


सम्पूरक 


सम्पुरक कोण 


सम्पूर्ण 
सम्पूर्ण ग्रकलज 


सम्पूर्ण प्रवकल 
समीकरण 


सम्पूर्ण शकु पृष्ठ 


सम्मित्र 


सम्म्िश्नवर 
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वाले बिन्दुश्रों या संख्याश्रों श्रादि की ~| जैसे 
परिमेय संख्याश्रों का समुच्चय । 


set of points पु० (सं०) बिन्दुग्रों का समूह । 


पु० (सं०) ऐसी वस्तुश्रों, विषयों या व्यक्तियों 
का समुदाय जिसमें कुछ-एक लक्षण या गृणघमं 
सर्वनिष्ठ हों, जेसे व्यक्तियों का समूह, संख्यश्रों का 
समूह्‌ । 


group 


coincident बि० (सं०, सम्‌ =एक दूसरे पर + पाती = 
गिरने वाला) दो ग्राकृतियाँ एक दूसरे पर तव संपाती 
होती हैं जवकि हर एक का प्रत्येक बिन्दु दूसरे पर 
स्थित हो । वे रेखाएं, वक्र या पृष्ठ संपाती होते हैं 
यदि उनको द्योतित करने वाला समीकरण एक ही 
हो । 


l. supple nent (सं०) चाप ग्रथवा कोण की वह मात्रा जिसके 


जोड़े जाने पर कोई चाप एक श्रर्थ वृत्त अथवा ।80° { 
का कोण बन जाए । 
(बि०) उपरोक्त अर्थ में विशेषण की भांति 
& 


> 


. Supplemen- 


होने से तात्पर्यं परस्पर संपुरक होने से है। 


tary प्रयुक्त । किसी कोण युग्म अथवा चाप युग्म के संपूरक 
supplementary दे० कोण, सम्पूरक । 
angle 


total, complete (बि०) जैसे सम्पूर्ण ग्रवकलज श्रादि । 


total derivative दे० ग्रवकलज, सम्पर्ण 


total differential दे० अवकल समीकरण, सम्पर्ण 


equation 


total surface of a इप्तमें शंकुतल तथा शंकुपृष्ठ दोतों ही 


cone सम्मिलित हैं । सम्पूर्ण शंकुप्ृष्ठ>--छा (र्यी) 
यहाँ 7 =्रिज्या ; ॥ =ऊंचाई । 
complex 


बि० (सं०, सम्‌ मिश्र) 


complex variable वह चर जिसके दो भाग हों, पहला वास्तविक 
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तथा दूसरा शुद्ध श्रधिकल्पित, जैसे iy 
सस्सिश्र फलन complex function सम्मिश्र चर का कोई फलन । 
(==सम्मिश्र फंक्शन) | 
दे० ऊ० सम्मिश्र चर 
सम्मिश्र मूल (द्विवात complex roots द्विवात समीकरण के ऐसे मूल जो 246 के 
समीकरण के) (०£ 4 १०३५८३४० छप के हों । द्विवात समीकरण 2५२-७2८0 के 
equation) दो मूल निम्नलिखित हैं :— 


—bivb ac 
2a 
यहाँ यदि -<4 8 0 तो दोनों मल श्रघिक- 
ल्पित होंगे और यदि ७'> 4० तो दोनों मूल 
वास्तविक होंगे । 


सम्सिश्र सांख्या complex number 2+5 के रूप का व्यंजक । यहाँ ७ श्रौर ७ 
वास्तबिक संख्याएँ हैं श्रौर :=/-]. जब ७३0 तो 
ये श्रविकल्पित संख्याएँ कहलाती हैं श्रौर जब 9-0, 
७70 तब यह शुद्ध श्रविकल्पित संख्याएँ कहलाती हैं । 
यदि ७=0 तव यह वास्तविक संख्या बन जाती है । 


सम्मिश्र संख्या का 230/0६९ ४०५००९३ सम्मिश्र सख्या 25-70 का मार्पाक १/४व्य र 

सावांक complex numb६= होता है जो सदेव वनात्मक माना जाता है जंसे 
modulus of a 64-8 का मांपाक 6:+%8 = ।00 है । 

complex ५७९7 सम्मिश्र संख्या १७ को ग7(८०50+-570) के 

रूप में रूपांतरित करने पर 7 सम्मिश्र संख्यां का 


मापांक होता है जो &-+9 है ग्रौर!=॥- 0 
a 


सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित करने वाले सदिश की 
संख्यात्मक लम्बाई है 


opposite बि० (सं०) 

opposite points किस्ती रेखा के सापेक्ष दिये हुए विन्दु सम्मुख ह 
बिंदु कहलाते हैं यदि उतको मिलानेवाली रेखा दी | 
हुई रेखा को समकोण पर काटे। किसी वृत्त को i 


> की पर स्थित दो बिन्दु तब सम्मुख कहलाते हैं 
जव वे उस वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर 
हों। 


oommensurable वि० (सं०. सम्‌=एकसाथ+मेय श्र्थात्‌ “ : 
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सम्मेय सख्याएँ 


सरल 


सरल श्रावते गति 


सरल आवतं गति 
का श्रावतं काल 


सरल करना 
सरल व्याज 
सरल मिनन 


सरल रेखा 


सरल लोलक 


commensurable 


numbers 


straight 


simple harmonic 
motion 


period of simple 
harmonic motion 


simplify 

simple interest 
simple fraction 
straight line 


simple pendulum 


सरलव्यवहार गणित simple practice 


सरल समाकल 


सरल समीकरण 


सरलीकरण 


संवंथा सम 


स्वनिष्ठ 


simple integral 


simple equation 


simplification 


congruent= 
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सामान वस्तु से मापे जाने योग्य) दो है जो 
किसी एक माप से पूरी पूरी वार नापी जा सकें, 
सम्मेय कहलाती हैं; जैसे, एक फुट श्रौर एक गज 
सम्मेय राशियाँ हैं क्योंकि वे छ इंच की पटरी से प्री 
पूरी वार नापी जा सकती है। 


वे संख्याएँ जिनका कोई सामान्य भाजक हो; 
जैसे 45 और 65 परस्पर सम्मेय मख्प्र'एँ हूँ क्योंकि 
5 इनका सामान्य भाजक है । 


वि०, दे० ऋजु 


दे० गति, सरल श्रावं 
दे० गति, सरल श्रावं 


दे० सारलीकरशा 
दे० व्याज, सरल 
दे० भिन्त, सरल 
दे० ऋजु रेखा 

दे० लोलक, सरल 
दे० व्यवहार गणित 


वह समाकल जिसमें एक बार ही समाकल 
करना पड़े । 


दे० समीकरण, सरल 


किसी कथन अथवा व्यंजक को सरलतम करके 
संक्षेप में लिखने का प्रक्रम । 


दे० सर्वागसम 


equal in all respects 


common 


सब में पाया जाने वाला । सबसे -| | 
पर्याय-सा वे र 
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ठक | 
सार्वनिष्ठ श्राधार common 9 धार £ | 
ase ह वद्र ग्रावार जिसपर दो यादो से अधिक । 
प्राकृतियाँ स्थित हों । प्रस्तुत चित्र में 3 0 सर्वनिष् । 
श्राधार्‌ हूँ । | 
A 
8 
स्वनिष्ठ कोण common angle दे० कोणा, सर्व निष्ठ 
सर्वेनिळ परिच्छेद common section दो या दो से अधिक ग्राकृतियों का सर्वनिष्ठ 
परिच्छेद \ 
सर्व निष्ठ भुजा common side ह भुजा जो दो या दो से अधिक त्रिभुजों, चतु 


भुजों ग्रादि ऋजु श्राकृतियों में सर्वनिष्ठ हो । 

सर्वंसम identical वि० (सं० सर्व प्रकार से सम) मान श्रथवा रूप 
श्रथवा ्राकार में एकसमान । जैसे, यदि दो त्रिभुजों 
में पहले की तीनों भुजाएँ दूसरे की तीनों भुजाएँ के 
पृथक पृथक बरावर हों तो त्रिभुज सर्वम होते है 
पर्याय; भ्रभिन्न । 


सर्वसमिक्रा identity स्त्री ०(सं०), सर्वसम श्रर्थात्‌ सब प्रकार से सम 


होने की स्थिति । ) 


स्वयं एक दूसरे के बरावर दो राशियाँ जब्र 
समीकृत की जाती हैं तब उस स्थिति अथवा कथन 
को सवंसमिका कहते हैं : जेसे 7+2=9 (4-0 
2१- 229 नी #- पे 


सर्वांगसम congruent=equal वि० (सं०), सर्व + श्रंग + सम श्रर्थात्‌ सब 
in ३ ५९१९०५ श्रंग हे समान जितके; सब श्रंगों को समानता का 
अभिप्राय परस्पर एक दुसरे के संब श्रगों का समान 
होना है । ) हर प्रकार एक दूसरे के बरावर । पर्याय 
सर्वथासम 


i 


वे ग्राकृतियां जो एक दूसरे पर उठाकर रखी 


जाने पर एक दसरे को प्री तरह ढक ले । वे हर र [ 
2 


सर्वागसम झ्ाकृतियाँ ९०202! figures 
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प्रकार एक दूसरे के बराबर होती हैं श्र्थात्‌ है द्रे 
के सब कोण और सब भुजाएँ बरावर होती हैं । 


a 


स्त्रीश (सं०) सर्वांगसम होने की दशाया 


सर्वागंसमता congruence न र 
भाव ।] द ० सवागसम 


सर्पों घर्षण sliding friction= जब एक्र पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने ही बाला 
Jimiting fiction हो तो उस स्थितिके घषंणा को सर्पी घर्षण श्रथवा 
सीमांत घर्षण (।imt¡n४ #0007) कहते हैं । 


].यदिदोया दोसे ग्रधिक गुणानखंडों के रूप 


सहखंड cofactor र 5 
में किसी संख्या अथवा व्यंजक को योतित करें तो 
प्रत्येक गुणनखंड सामूहिक रूप में व्यक्त किए हुए शेष 
खंडों का सहखंड कहलाता है, जैसे 324 में 3,4 
का सहखंड है । इसी प्रकार 34252 6 में 
3,4,5,6, तथा | सहखंड हैं। 

2. सारणिक में कोई सचिल्ल उपसारणिक 
(minor) किसी घटक (८०7४7 7७70) का सहखंड 
कहलाता है । 

सहखंडज सारणिक 22९ 07 ४0]- दे० सारणिक, सहखंडज 

oint determinant र 
सहभागिता partnership स्त्री०(सं०) दो या दो से ग्रघिक सक्षम व्यक्तिं 
का ऐसा संबंध जिसमें वे इस बात के लिए परस्पर 
बचनबद्ध होते हैं कि वे ग्रपने घन परिसम्पत्ति श्रम 
तथा योग्यता श्रादि को किसी वेघ वाणिज्य के लाभ 
के निमित्त लगाएंगे । 

सहायक वृत्त auxiliary. circle दे० वृत्त; सहायक 

सहायक वृत्त, auxiliary circle of श्रतिपरवलय के श्रनुप्रस्थ-ग्रक्ष को व्यास मान” 

ग्रतिपरवलय का 8 hyperbola कर खींचा हुभ्रा वृत्त । 

सहायक वृत्त, auxiliary circle दीघंवृत्त के दीर्घाक्ष को व्यास मानकर :| 
| दीघवृत्तका of an ellipse हुआ वृत्त । 

| सहायक श्रेणी auxiliary series वह श्रेणी जिसकी भ्रभिसारिता ग्रौर पसारितां 
| test series सुनिश्चित हो ओर जिसकी तुलना करके म्रन्य 
| श्रोणियों की अभिसारिता रोर ग्रपसारिता निश्‍चित 
| ` की जा सके | ५ 
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सहायक समीकरण 


सहावचानी 
सहावसानी कोण 
(त्रिकोणमिति में) 


सांकेतिक संख्या 


धार्पिकी 
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auxiliary equation 


coterminous = 
coterminal 


coterminal angles 
(in trigonometry) 


code number 


statistics . 


a 2 3 4 n+ 
म eo sus 
८४0 5 ॥7,/०७५०« n? po Cs Nee 


की अ्भित्तारिता और अपत्तारिता निदिचत करने के 
लिए निम्नलिखित श्रेणी सहायक श्रेणी है 


ee (७० 58, 8 । 


TITS /०»०००००००००४०० * 


चर तथा श्रचर दोनों प्रकार के पदों से बने हुए 
किसी श्रवकल समीकरण में अचर पदों के स्थान पर 
शुन्य लिखने से वता हुश्रा समीकरण । 
(2 त 
से, प टपस3अ--5 


का सहायक समीकरणा 


वि० (स०, सहु-+- श्रवसाती श्रर्थात्‌ एक साथ 
श्रवसान श्रर्थात समाप्त होने वाली ) 


वें कोण जिनकी श्रादि रेखा श्रौर चरम रेखा 
एक ही हो । जसे, 300, 3900 


किसी तथ्य के सूचक ग्रंक । मान लीजिए 
किसी राज्य में पचास जिले हैं और उनको एक से 
पचास तक की संख्याओं द्वारा सूचित कर दिया 
जाता है । यदि प्रत्येक जिले में पांच तहसीव हैं प्रोर 
उनको भी किसी क्रम-विशेष में रखकर एक से पांच 
तक की संख्याग्रों द्वारा सूचित कर दिया जाता हैं। 
इसी प्रकार यदि एक तहसील में एक हजार गाँव हों 
प्रौर उनको एक से एक हजार तक की संख्याग्रों 
द्वारा सूचित किया जाय तो इस प्रकार बीसवें जिले 
की तीसरी तहसील के पांचसोवें गांव की सांकेतिक 
संख्या 20/3/500 होगी । पर्याय--कोड-संल्या । 


विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक 
एकत्रणा, घटनाग्रों की समष्टियों के गुणवमों का 
गणन ग्रथवा मापन से प्राप्त भ्रांकडो की 
विश्लेषस् एवं निवेचन श्रादि विधियों का विवेचन 


| 
f 
f 
| 
| 
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किया जाता है । प्राकृतिक घटनाओं में | जगत 
की समस्त घटनाओं का समावेश है चाहे वे मानवीय 


हों या नहीं । 
रि ह ह त्र टी) ¢ 
तांल्मिकीय अ्रनुसिति डतजी दे० श्रनुमिति, सांख्यिकीर ¥ 
in ference 
सांख्यिकीय श्रालेख statistical graph ग्राँकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण । संख्याश्रों 
के रूप में लिखे हुए जटिल आँकड़ों का दृष्टिमात्र से 
समभना कठिन होता है कितु रेखाचित्र की सहाधता 
से वे श्रासानी से समझ में श्रा जाते हैं । 
सांइलेपिक विधि Synthetic method दे० विधि, सांदलेषिक 
साइन sine दे० अनुपात, त्रिकोणमितीय 
साइन-'% sinr'X साइन- से तात्पर्यं ऐसे कोण से है “जिसकी 
साइन म= के हो । 
साझा-सहभागिता partnership दे० सहभागिता र 
सादृश्य-केन्द्र centre of simili- पु० (सं०) वह बिन्दु जिस पर सदृश या 
tude सम्मुख स्थित दो अनुरूप ग्राकृतियों के संगत बिदुगरो 
को मिलाने वाली सरल रेखाएँ संगामी होती 
हैं। यह बिंदु इन सव रेखाम्नों को एक नियत 
अनुपात में काटता हैं, इसे सादृश्य श्रनुपात कहते है । 
विभाजन के बाह्य या आंतरिक होने के श्रनु- 
सार यह ्रनुपात, श्रनुलोमानुपात या प्रतिलोमावु- 
पात कहलाता है । 
साधन solution दत्त सामग्री, पू्वज्ञात तथूयों श्रथवा तत्पश्चात्‌ 
अनुभूत संबंधों की सहायता से ्रभीष्ट फल को ज्ञात 
करने का प्रक्रम । 
साधन, बं र 
, बोंजोय algebraic solution क्रिसी प्रश्‍न का ऐसा साधन जिसे करतें | 


योग, व्यवकलन, गुणन, भाजन, मूल क्रिया, घात क्रिया 
जैसी प्रधान क्रियाओं के अतिरिक्त कोई ओर क्रिया 


न की जाय । वह हल छो केवल बीजगणितीय संकेतों 
मेंहो। ् 
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सांधन करना 50] [6 
olve कसी गणितीय प्रदन को निकालना श्रथवा 
किसी गणितीय समस्या का उत्तर ज्ञात करना | 


छा!धत उदाहरण. ऽolved example दे० उदाहरणा, सावित 
ब्‌ ष्ट „ साधि 


धारण प्रव कल ५ a | 
साधारण ग्रवकर ordinary differe- दे० श्रवकल समीकरण साधारण 
s “A 


स Se . 

"(करणा tial equation 

साधारण विडु ordinary point on दे० बिन्दु, सावारणी 
(बक का) a curve 


साधारण लवुगणक common logarithm दे० लघुगणक, व्रिग्सीय 


साध्य iti i मितीय बिः 
proposition पु० (सं०) ज्यामितीय विवेचन प्रावः विभिन्‍न 
साव्यों में विभाजित किया जाता ह्वै । साध्य दो 


~ 


प्रकार के होते हैं (!) प्रमेय, (2) निर्मेय 


प्रमेय किसी ज्यामितीय कथन की सत्यतां को 
सिद्ध करता है तथा निर्मेय किसी ज्यामितीय रखता 
को बताता है । 


सन्त finite वि० (स०, सह +- श्रन्त, प्रस्तसहित) समीय, 
सावधि तथा निश्चित, यह अनत तथा ग्रत्यणु दोनों 
से भिन्न है । श्रत्यण भ्रों को चाहें कितनी ही बड़ी 
परिमित राशि से गुणा करें तो भी परिमित संख्या 
प्राप्त नहीं होती । प्र्यायः परिमित । 


सन्त श्रोणी ` finite series पद की निरिचत संख्या वाली श्रेणी को 
सान्त श्रणी कहते हैं तथा अनन्त पदों बाली श्रेणी 
को अनन्त श्रे णी कहते हैं। 
जेसे, 2+446+8+......००० ०००००००००००० य 04 
यह एक सान्त श्रेणी है तथा [-2या3य 
ह एक अनन्त श्रेणी है । 


सापेक्ष ग्रभाज्य relatively prime दे० ग्रमाज्य संख्याएँ, सापेक्ष 
संख्याएँ numbers 
दे० वी० साम्यावस्या 


साम्य equilibrium 


साम्पावत्या equilibrium स्त्री» [सं०, साम्य (समता) अवस्था 
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्रर्थात्‌ सत्गुणा, तमोगुण, रजोगुणा की साम्यवस्था 
प्रकृति कहलाती है । (योगदर्शन शास्त्र)] 


कोई कण अथवा पिंड साम्यावस्था में होता है 
यदि उस पर लगे हुए समस्त बलों का परिणामी 
बल शून्य हो । पर्याय--संतुलन, सम्य । 


साम्यावस्था तीन प्रकार की बताई गई है :-- 


[. स्थायी साम्यावस्था (stable equilibrium) 
इससे तात्पर्य उस साम्यावस्था से है जिसमें पिंड को 
जरा सा हिला दिया जाए तो पिंड फिर पूर्वावस्था 
में लौट जाए । 


2. अस्थायी साम्यावस्था (८०5६३।९ ९१५।)i- 
७7७०) इससे तात्पय उस साम्यावस्था से है जिसमें 
पिंड पर लगे हुए वल, पिंड को हिलाने पर उसको 
रौर अधिक विस्थापित करने का प्रयत्न करे । 
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प्राचीन शब्द है। सत्‌वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: 
ग 


3. उदासीन साम्यवस्था (7९॥६7३] ९१५।।0- 
प) इससे तत्पर्यं उस साम्यावस्था से है जिसमें 
पिड पर लगे हुए बल पिंड को थोड़ा सा हिलाने पर 
न तो उसे पूर्व स्थिति में ही लोटाने का प्रयत्न करे 
और न उसे विस्थापित करते रहने का प्रयत्न करें 
अर्थात्‌ विस्थापित स्थिति में भी पिंड साम्यावस्था 
में रहे । 


शाक determinant पु० (सं साररि--क, श्रर्थात्‌ सारणि से 
के कुछ मिखते जुलते हुए) 


राशियों की सरणियों के वर्गाकार व्यह | 
सारणिक कहते हैं । 


राशियों को घटक या रचक (८००5०९०!) 
कहते हैं, भ्रौर सारणिक इन राशियों के विशेष 
प्रकार से किए गए गुणनफलों के योग को द्योतित 


< -करताहै। 
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प छा णणाणाता कार... डू दर 


’ 


साररिक, सममित 


साररिएक, सहवण्डज 2djugate or adjoint 


साररिएक, विषम 
सममित 


symmetric 
determinant 


determinant 


skew-symmietric ° 


determinant 
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~ 


से, सारणिक 


वा्‌ छा ल्‌ 
(92 2 Cc; 
| 

a3 bs 03 


व्यंजक (8 02 ०७-४9 ० ७-० a b= 
था 08 ९:0, ९ 8४-0० 89 02) को द्योतित 
करता हैं । व्यंजक के प्रत्येक पद को सारणिक का 
श्रवयव (९।९०।९०) कहते हैं । जैसे, उपरोक्त व्यंजक 
में ७, ऐल. गु ६०. » प्रादि सारणिक के 
अवयव हैं । 9 तथा 82 एव ८, तथा 8, आदि 
संयुग्मी रचक कहलाते हैं । उपरि वायें कोने से निम्न 
दायें कोने के विकणं को श्रग्रग भ्रथवा मुख्य विकराँ 
कहते हैं तथा इसके प्रतिपक्षी विकर्ण को गौण 
विकर्णो कहते हैं । 


वह सारणिक जिसके संयुग्मी धटक समान 
हों । वह सारणिक जिसके घटक सारणिक के श्रम्रग 
विकणं के प्रति सममित हों । 


जैसे 

lar a, | 
las a3 al | 
| a3 al 92! 


वह सारणिक जिसके घटक किसी दिये हुए 
सारणिक के घटकों के सहखण्ड (८०१३८०7) होते हैं। 


वह सारणिक जिसके संयुग्मी घटक (८०/५ 
gate constituents) विपरीत चिह्न के तथा समान 
मान के हों । जैसे यदि किसी सारणिक की पहली 
पंक्ति तथा दुसरे स्तम्भ का रचक 3 है तो उसी सारः 
णिक की दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तम्भ का रचक -3 
होगा । 


ऐसे सारणिक के अग्रग विकर्ण के रचक शून्य 


होते है । 


यदि इस प्रकार का सारणिक विषमकोटि का | 
है तो उसषा मान शून्य होता है । ~ 
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नधा १-९७कया”१कर0५0७ ॥; 


ति 


RR 


सारणिक, व्युत्क्रम 


सारणिक का ग्रग्रग 
प्रथया मुख्य विकर्ण 


सारणिक का भ्रग्रग 
अवयव (मुख्य पद) 


सारणिक के ग्रबघव 


सारणिक में किसी 
रचक का सहलण्ड 
(सचिह्न उप 
सारणिक) 
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274 


यदि इस प्रकार का सारणिक सम न का 
हो तो वह एक पूर्णं वर्ग होता है । 


सहखण्डज सारणिक के प्रत्येक रचक को यदि है। 
मूल सारणिक के मान से विभाजित करें तो परिणामी | 
सारणिक व्युत्क्रम सारणिक कहलाता है । 


reciprocal determ- 


inant 


इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि दिए 
हुए सारणिक और उसके व्युत्क्रम सारणिक का गुण- 
नफल । के बरावर होता है । 


किसी सारणिक में उच्चतम पंक्ति के बाएं 
रचक और निम्नतम पंक्ति के दाएँ रचक को मिलाने 
वाला विकर्ण । जैसे सारणिक 


leading diagonal 
=principal 
diagonal of ४] 


determinant 


में & ओर ०६ को मिलाने वाला विकर्ण । 


उसके विपरीत उच्चतम पंक्ति के दाएँ रचक 

्रौर निम्नतम बाएं रचक को मिलाने वाले विकर्ण 

को गोणा विकर्ण (५९०००००7५ 44४०72]) कहते हैं । 

leading element 
leading term 


सारणिक के मुख्य विकर्ण पर श्राने वाले 


रचकों का गुणनफल । जसे 
of a determinant 


al 
a2 
a3 


छः 
bs 
bs 


cll 
c2 
cs 


में ३, ७२ ९ भ्रग्रग झवयव हैं । 


elements of a 
determinant 


दे० सारणिक 


cofactor —signed 


धन अथवा, ऋण चिह्न युक्त र | 
minor of a consti- 


उपसारणिक के पूवे चिह्न का घनात्मक अथवा 
tuent in a determ- ऋणात्मक होना संबंधित पंक्ति तथा स्तंभ की क्रम 
inant संख्याश्रो के योग पर निर्भर होता है, यदि योग सम 
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है तो चिह्ल धन होगा और विषम होने पर ऋण; ! 
जसे सारणिक 


al bi ci 
a2 bz 02 
a3 b 3 05 | 


__fa2 c2| 


यहाँ ७: पहली पक्ति तथा दूसरे स्तम्भ में होता है 


ग्रतः उनकी क्रमसंख्याग्रों का योग 3 है जो 
विषम है । इसलिए चिह्न ऋणात्मक है । 


सारणिक में किसी minorof 8 consti- सारणिक के किसी रचक से जाने वाली पंक्ति 
रचक का tuent in a तथा स्तंम की उपेक्षा करने पर प्राप्त सारणिक 
उपक्षाररिएक determinant मूल सारणिक के उक्ष रचक्र का उपसारणिक कहलाता 
है । जसे निम्न लिखित सारणिक 
al bi cl 
Ep कि छ में 
'as bs c3, 
(88 टश! 


रचक 5 का उपसारणिक है । 


| 


J 
उपसारणिक के पहले कोई चिह्न नहीं होता हे । 
उचित चिह्न से युक्त कर देने पर यही उपसारणिक 
उस रचक का सहखण्ड (८०4८०7) कहलाता है । 

उपसारणिक की कोटि मूल सारणिक की कोटि 
से सदेव एक कम होती है । 


१3 C3 | 


सारणिक को कोटि order of a deter- किसी भी सारणिक में पंक्तियों व स्तम्भों की 
minant संख्या बराबर होती है । सारणिक में जितने भी 


स्तम्भ ्रयवा पक्तियाँ होती हैं, बह सारणिक उतनी 
ही कोटि का कहलाता है, जैसे यह 


४ | br (er 
2 bs c: 
3 bs 05 


तृतीय क्रम का सारणिक है । 
घारणिक करा रचर्क॑ए०॥शगएशा ० 8 दे० साररिएक 
determinant 
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सारशणिक के 
संयुग्मी रचक 


सारणी 


सारणी, समाकल 


सारणीबद्ध करना 


सारणीयन 


सारांश 


साथंक 


सार्थक ग्रंक 


conjugate consti- 
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वे रचक जो सारणिक की | तथा 


tuents of 2 ९९7- स्तम्भों के विनिमय किए जाने पर विनिमित हो 


minant 


table 


table of integrals 


tabulate 


tabulation 


abstract 


significant 


significant digit 
or figure 
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MN > CO 


जाते है। जैसे, दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तम्भ का 


_ रचक तीसरी पक्ति तथा दुसरे स्तम्भ के रचक का 


सयुग्मी रचक है । इस प्रकार व्यापक रीति से ॥; 
्रवयव 8; का संयुग्मी है। यहाँ 4]! से तात्पर्य 
सारणिक की ¡ वीं पक्ति के 7 वें ग्रवयव से है। 


स्त्री० संख्याश्रों, शब्दों, पदों श्रादि का ऐसा 
सुनिश्चित तथा सगत विन्यास, जिसकी सहायता से 
किन्हीं तथ्यों श्रथवा सम्वन्धों को सुस्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित किया जाता है । यह शब्द मुख्यतया स्तम्भों 
अथवा पंक्तियों के रूप के विन्यास के ग्रर्थ में हो 
प्रयुक्त होता है । 


दे० समाकल सारणी । 


क्रि० सारणी बनाना श्रथवा सारणी के रूप 
में क्रमबद्ध विन्यास करना । 


` पु० सारणी के रूप में ग्रथवा क्रमबद्ध विन्यास 
में प्रदर्शित करने की क्रिया ग्रथवा प्रक्रम । 


पु० (सं०, सार+श्रश श्रर्थात्‌ सारभूत श्रंश) 
सार रूप में लिया हुआ प्रशा या विवरण ज॑से किसी 
पुस्तक का सारांश; सांख्यिकी में विशेषतया इसी ग्रथ 
में प्रयुक्त होता है। - 


वि० (सं०) महत्वपूर्णं श्रथवा विचार करने 
योग्य । 


पु० (सं०) 

]. बह संख्या जिसका प्रत्येक अंक सार्थक हो ' 
जैसे, 230 का ग्रासन्न मान .230 हुआ्ना । यहाँ 
230 साथेक श्र क है क्योंकि 0 भी इस बात को द्योतित 
करता है कि अगला श्रंक 5 से कम है। किसी | 
संख्या के दाई ओर लगे हुए शुन्य निरर्थक ग्रंक होते 
हैं यूँही .23 को .2300 लिख दिया जाए तो 
दशमलव भिन्न अन्त में दाई ओर के शून्य निरथेक 
अंक्र होते हैं। 


220 


4 
F 
f 
9 


2. लघुगणक के ग्रपूणीश (72558) को ज्ञात 
करने के लिए दशमलव बिंद को हटाकर जो पूर्ण 
संख्या वनती है वही सार्थक श्रक है। जैसे 0023 
म सार्थ ह ग्रं 23 है । 


सार्व comm १ प 
on वि० (सं०) सवमें पाया जाने वाला, व्वसे 
संबंधित, प्रायिक । पर्याय -- सर्व निष्ठ 
सावं प्रतुपात common ratio दे० श्रनुषात, सावं 
साव श्रन्तर common difference दे० श्रस्तर, सावं 
es 4 है रे 
साहुल सु plumb line वह्‌ रेखा जिसमें भार को लटकाने वाली कोई 
रस्सी लटकती विर्‌ दिशा जानने के लिए 


प्रयुक्त वह सूत्र श्रयवा डोरी जिसके निचले मिरे पर 
एक भार बंघा होता है । इसका प्राचीन पर्या्रवाची 
ग्रवलम्बक भी है । 


सिद्ध क्ररना to prove=demon- गणित में, प्रायः ज्यामिति में छिन्द ग्रभिगदीतो 
strate (P०६५।३९5) ग्रयवा स्तरयमिद्धियों (axioms) को 
लेकर तक पद्धित के द्वारा किसी प्रमेय ग्रादि को 

सिद्ध करना । 


विज्ञान में व्यावहारिक ग्रनुग्रयोगों के द्वारा 
किसी बात को सिद्ध करना । 


सिद्धान्त theory पु०(सं०) परस्पर संगत तथा विशेष रूप से 
प्रेक्षित घटनाओ्रों पर श्राधारित परिकल्पनागं का 
समूहृ । इस ग्रथ में सिद्धान्त के स्थान पर वाद का 
भी प्रयोग होता है जेसे विकासवाद । 


सिफर cipher=zero शून्य संख्या का प्रतीक (०) 


सिमसम रेखा Simpson line किसी त्रिभज के परिवत्त पर स्थित किसी भी | 


बिढु से, त्रिभुज की तीतों भुजाग्रों पर डोले गए ल 
के पाद विदु संरेल होते हैं धीर उनको मिलाने वालो 


रेखा को सिम्सन रेखा कहते हैं । 


किसी रेखा के श्रन्तिम बिन्दु । 
किसी प्रिज़म आदि के श्राधार ओर उसका | 
सम्मुख फलक, प्रिम आदि के सिरे कहलाते हैं। 


(४ 
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दे० प्रस्तुत चित्र । यहाँ क्षेत्र & 8 € और - | EF 
प्रिज्म के सिरे हैं। पर्याय छोर। 


© 


E F 
8 Cc 
सिलिंडर =ध्रेलन cylinder दे० बेलन 
सीकेट secant दे० अनुपात, त्रिकोएमितीय 
सीधा संघटूट direct impact दे० टकराना, सीधे 
(सीधी टक्कर) 
सीधी टककर direct impact दे० टकरा ग, सीधे र 
सीधी रेखा direct line दे० ऋजु रेखा 
सीधे टकरान। impinge directly दे० टकराना, सीधे 
सीमक चाप bounding arc दे० चाप, सीमक 
सोमक पृष्ठ bounding surface किसी पिंड की सीमा को बनाने वाला पृष्ठ । 
सीमा l. limit स्त्री० (सं०) क्रि्षी विचरणा-तियम के अनुसार 
विचरण करती हुई कोई राशि श्रथवा रूप जिस 
नियत मान ग्रथवा रूप की श्रोर प्रवृत हो उसे उस 
राशि या रूप की सीमा कहते हैं। जैसे ॥ पदों की 
] I ] ०५ 
श्रेणी ~+ --- 0२ 56०000 गको 
| प या के योग 
| सीमा ] है तथा किसी समवहुभुज की भुजाग्रों की 
संख्या अपरिमित रूप से बढ़ाने पर श्रर्थात्‌ उसकी 
भुजाओं की लंबाई को शून्य की ओर प्रवृत्त करने से 
उसकी सीमा वृत्त होती है । 
2. bound 


(सां०) कोई संख्या जो सीमा के रूप में मानी 
गई हो । जैसे, वर्ग 0-]5 में 0 और ]5 वर्ग 
की क्रमशः निम्नप्तीमा और उपपिसीमा है । 
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सोमा, फलन की init of i 

; fa function fx) 
2) चर ५» का एलत है, तो जैसे जैसे « 

ज़ E a 
की शरोर प्रवृत्त होता है, फलन (४) की सीमा ६ की 
आर प्रवृत्त होती है, यदि प्रत्येक धन संख्या 
€ के लिए एक ऐसी सल्या 5 अ्ब्वय हो जिससे 
॥()-॥ < € जबकि ०८ कब < & 


सीमा, समाकलन upper limit of दे० समाकलन की सीमा? 
की उच्च integration 
के . न 

सोमा, समाकलन ower limit of दे० समाकलन की मीमाएँ 
की निम्न integration | 


सीमाएँ, समाकलनक्री ]imits of integration दे० समाकलन की सीमाएँ 


सीमान्त घर्षण limiting friction जव एक पिड दूसरे पिंड पर फिसलने ही वाला 
हो तो उस स्थिति के घर्षण को सीमान्त घर्षण 
कहते हैं । 

सीमान्त छप limiting form वह रूप जो सीमा पर पहुँचने पर बने । जैसे 


समवहुभुज की भुणाग्रों को संख्या अपरिमित ङ्प से 
बढ़ाने श्रर्थात्‌ उसकी भुजाश्रों की लंबाई को यन्य की 
श्रोर प्रवृत्त करने से उसका सीमान्त रूप वत्त 
होता है । 


सोमान्त वेग limiting velocity किक्षी गिरते हुए पिंड का वह सीमान्त 
एकसमान वेग जो तब प्राप्त होता है जत्र हवा का 
प्रतिरोध गुरुत्व-वल के बराबर हो जाता है । पर्याय- 
चरम वेग 


[सं०, सु: ग्राही (श्र्यात्‌ मलीमांति ग्रहण 
करने वाली) ] 


सुक्ष्ममार को भी तोलने वाली, ब्रर्थात्‌ जरा 
से वजन से भी भुक जाने वाली तुला । 


सुप्राही तुला sensitive balance 


व्यापक नियम, सिद्धान्त श्रथवा तथूय आदि # 

का सांकेतिक रूप । जैसे 
(a+b)?=a’+2abtb’ | अ 
पु० (धरं०) > । 

९: l न 

] सेंटीमीटर ठठ मीटर=0.393 i 


सुत्र formula 


च 


संटोमोटर centimeter 


Tf 
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संटीलीटर-ग्रास-सेकंड 0,6.8. system एककों की वह प्रणाली ह. लंबाई का 
पद्धति प्राधारभूत एकक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम तथा 
समय का सेकंड माना जाता हे । 


x 
4 


सेकड second पु० (श्रं) 
]. घंटे का 3600 वाँ भाग श्रथवा एक मिनट 
का 60 वाँ भाग । 


2. दे० विकला 


सेक्टर sector वृत्त की कोई भी दो त्रिज्याश्रों तथा उनके 
बीच के चाप से परिववित श्राकृति । प्रस्तुत चित्र 
में 0 & 8 एक सेक्टर है । 


५ 


सेट स्कवेयर set square पु० समकोण त्रिभुज के आकार के लकड़ी, 
घातु, प्लास्टिक आदि के बने हुए उपकरण जिप्तमें से 
एक के शेष दो कोण 60° श्रौर 30° के होते हैं। श्रौर 
दूसरे के दोनों कोण 45° के होते हैं। 


च्य 


वि० जिसमें मुख्यत: विषय के सिद्धांतों का न 
कि उसके प्रयोग का, विवेचन किया गया हो, जसे 
सेद्धांतिक सांख्यिकी । 


A ~ 
सद्धाःतक theoretical 


सैद्धांतिक ज्यामिति theoretical 


geometry 
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दे० ज्यामिति, संद्धांतिक 


25] 


स्डांक st L _ 

tock पु० (श्रं) वह घन जो सरकार या किसी 
व्यापारी कंपनी द्वारा जन सावारण से उचार लिया 
जाता है । यदि इस पर निश्चित दर पर ब्याज दिया 


जाता है तो इसे स्टॉक कहते हैं, श्रन्यथा चेयर । 


स्टील याडं steel yard पु० (द्रं) दे० विषमभुज तुला 
स्तब्ध बिंदु stationary point !. किसी ग्रह के दृष्ट पथ में वह विंदु जहाँ 
बहुत थोड़े समय के लिए ग्रह गतिरहित प्रतीत होता 
है । 
2. वक्र का वह बिंदु जिस पर तत्सवंबित 
फलत उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ हो । 


स stationary value किकी स्तवूव विंदू पर फलन का मान । 
स्तम्भ column पु० (सं०) सारणी, सारणिक या मंटिक्स की 
व्वाधर सरणी 


स्तम्मानुसार columnwise क्रि बि० (सं०, स्तम्भ +-भ्रनुसार, स्तम्म के 
श्रनुसार ) 


धर 


स्तर खंड slice किसी ठोस का वह भाग जो किन्द्रीं दो पास 
पास खीचे गये समांतर समतलों के बीच में हो । 


स्थनान्तरण translation पु० (सं०, स्थान+-ग्रन्तरण==परिवतंत) किसी 
पिंड की इस प्रकार की गति जिसमें प्रत्येक बिंदु सम 
दूरियों पर तथा समांतर दिशा में गति करे । यह 
धूर्णन से भिन्त होता है, क्योंकि घुर्णन में एक बिंदु 
सदेव स्थिर रहता है तथा श्रन्य विदु समान दूरी तय 
हीं करते । इस प्रक्रार स्थानांतरण में किसी पिंड 
अथवा निकाय का स्यात परिवर्तन अवश्य हो जाता 
है। स्यानान्तरीय-गति को संक्षेप में स्थानान्तरण कह 
देते है । बैसे स्यानान्तरण स्थान-परिवतंन को 
कहते हैं । 


_ स्थानान्तरश-देग velocity of tranऽlat- दे० वेग, स्थानान्तरण 


ion 


NE DSN ME ८ < 


(स्थान+-श्रापन्न श्रर्थात्‌ स्थान में प्राप्त) किसी 
चर, व्यंजक, राशि ब्रादि के स्थान पर रखा हुग्रा 


कोई दूसरा चर, व्यंजक, राशि आदि । 
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स्थानिक मान local value दशमिक श्र क प्रणाली में अपने | विशेष 
के कारण होने वाले किसी भ्रक का मान जैसे 
7839.25 में 8 का स्थानिक मान 800 तथा 5 का 
विडा 
]00 
मान वही होता है, दहाई श्र क का स्थानिक मान [0 
से गुण करने पर तथा संकड़े का मान 00 से गुणा 
करने पर प्राप्त होता हैं । इसी प्रकार क्रमशः उत्त- 
रोत्तर ।0 से गुणा करने पर किसी स्थान विशेष का 
मान प्राप्त होता है । दशमलव के बाद प्रथम ग्रंक 
का स्थानिक मान 70 से भाग देने पर तथा द्वितीय 
अक का स्थानिक मान ।00 से भाग देने पर प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार अन्य स्थनिक मान भी प्राप्त 


है । दशमलव के पहले इकाई के अंक का ? 


किए जाते हैं । 
स्थायी साम्यावस्था stable equilibrium दे० साम्यावस्था । 
स्थायी तुला stable balance शीघ्र ही साम्यावस्था में आ जाते वाली तुला। | 
स्थिति case स्त्री० (सं०) किसी विशेष प्रकार की परिस्थि- 


तियों, तथूयों या श्रवस्थाग्रों का समुदाय जो विशेषतया 
किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से संबद्ध हो । 


स्थिति, विशिष्ट particular case वह स्थिति जो किसी जाति, समुदाय या वर्ग 
विशेष के एक ही सदस्य की हो । 


स्थिति, व्यापक ९९१३] ०४5९ वह स्थिति, जो किसी जाति, समुदाय या बगे 
विशेष के प्रत्येक सदस्य की हो । 


स्थिति, संदिग्ध anbiguous case दे० संदिग्ध स्थिति । 


स्थितिज ऊर्जा potential energy  दे० ऊर्जा, स्थितिज 
स्थिति विज्ञान statics पु० (सं०, स्थिति--ठहरना, से संबंधित विज्ञान) 
बल-विज्ञान की वह शाखा जिसमें 4 
में स्थित पिंड या करण पर सक्रिय बलों का भ्रध्ययत 
किया जाता है । पर्यायः स्थैतिकी 
स्थितिविज्ञान, graphical दे० ्रालेखीय स्थिति-विज्ञात 
ध्रालेखोय statics 
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स्थिर पद 
(=ग्रचर पद) 


स्थिरांक 

स्थूल 

स्थूल दिड्मान 
स्वेतिक श्रावूर्ण 


स्थंतिकी 


(=स्थिति-विज्ञान) 


स्पशे-जी ता 


स्पशेज्या 


स्पश-प्रतिबंध 


स्पश-बिच्दु 
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analytical statics दे० वेइलेपिक स्थिति विज्ञान 


fixed वि० (सं०) स्थिति, ्राकार ग्रयवा श्राकृति 
भ्रादि में परिवर्तन न होने वाला । जैसे, स्थिर रंदु, 
रेखा, वृत्त, समतल ग्रथवा ग्रन्य कोई प्राकृति । 
absolute term= दे० श्रचर पद 


constant term 
constant पु० (सं०) पर्याय--नियतांक, 


rough जिसमें सृक्ष्मताग्रों को न दिखज़ाया गया हों 
तथा जो बिलकुल यथार्थ चित्रण न होते हुए भी 
साधारणतया पर्याप्त हो । 


rough bearing एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की दिशा का 
सन्तिकट मात । 
static moment दे० ग्रायूर्ण, स्थेति 


= moment of mass 


statics दे० स्थिति-विज्ञात 
chord of contact | स्त्री (स०, स्पर्श-बिन्दुग्रीं को मिलाने वाली 
जीवा । ) 


वक्र के बहिवंर्ती किसी बिंदु से खींची जाने 
वाली दो स्पर्श-रेखाएँ वक्र को जिन दो ब्रिदुश्रों पर 
स्पर्श करें उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा । 


tangent दे० अनुपात, त्रिकोणमितीय । 
condition of वह प्रतिबं जिसे संतुष्ट करने पर कोई रेख 
tangency दिए हुए वक्र को स्पर्श करती हो । 


` उदा० रेखा ४==॥ 5-० वृत्त ११4-१० को 
तभी स्पर्श करेगी जत्र ९3 र 4m. 


point of contact स्पशं-रेखा वक्र को जिस विन्दु पर स्पर्शं करे, 
बह्‌ स्पर्श विदु कहलाता है । {4 | 
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स्पश-रेखा tangent 


स्पश रेखीय त्वरणा धn¢९ntial 


acceleration 
स्पश-रेखीय वेग 


स्पशं समतल tangent plane 


स्पशिंता tangency 


स्पर्शी ध्रुवी रूप, 
दक्रता-न्रिज्या का 


tangential polar 
form of radius 


of curvature 


स्पष्ट फलन explicit function 


स्लाइड रूल slide rule 
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सत्री० (स्पर्श करने वाली रेखा ।) 


वह रेखा जो किसी वक्र श्रथवा पृष्ठ को केवल 
स्पर्श करें | वक्र की किसी छेदन-रेख की सीमान्त 
स्थिति जिसमें उसके वे दो बिंदु जिनमें रेखा वक्र 
को काटती है, परस्पर संपाती हो जाते हैं । 


दे० श्रभिलंत्रीय त्वरण 


दे० ग्रभिलत्रीय वेग 


वह समतल जो किसी पृष्ठ को केवल स्पर्श 
करे; वह समतल जिसपर किसी पृष्ठ के किसी बिदु 
पर की समस्त स्पशं रेखाएं स्थित हों । 


स्पर्श-रेखा होते की स्थिति : संपर्क-स्थिति । 


यदि किसी वक्र के किसी बिंदु पर? श्रौर 
७ का सम्बन्ध ज्ञात हो, तो उस बिदु पर वक्रता- 
न्रिज्या 2 का 9 और ७ में व्यक्त सूत्र निम्तां- 
कित है :-- 


d 3 
23२0 म 


6 ९2 
से उस बिंदु पर की स्पर्श रेखा पर डाला गया लम्ब 
तथा 0 उस स्पशं रेखा द्वारा प्रारंभिक रेखा के साथ 
बनाया हुआ कोण है । 


इपमें / वक्रता-त्रिज्या, 9 मूलबिदु 


दे० फलन, स्पष्ट 


वह यंत्र जिसके द्वारा लघुगणाकों का प्रयोग 
करके परिकलन आसानी से किया जा सकता है। 
इसमें दो मापनी होती है जिसमें से एक मापती 
हसरी पर बने खांचे में सरक सकती है । इन दोतों 
मापनियो पर लघुगणक मापनी ग्रंक्रित होती है । 
इन्हीं की सहायता से लघुगणकों को जोड़कर व 
घटाकर गुणनफल व भागफल जाना जा सकता है । 

लघुगणाक मापातियों में केवल संख्याओं के 
लघुगणक अंकित होते हैं जबकि स्लाइड रूल के द्वारा 
गुणा, भाग, जोड़, कोणों के साइन, कोसाइन, आदि 
के मान ज्ञात किए जा सकते हैं । 


ग ००० आम 
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र जिसका मान अथवा विचरण 
देर किसी दूसरी राशि पर अ्रवल॑बित न हो । जैसे 
स्वतन्त्र चर तथा स्वतन्त्र फलन श्रादि | 


स्वतंत्र independent वि० (सं०) 


स्वतंत्र चर independent दे० फलन 
be 4 
variable 
जा. £ f ५ 
न त्रता की ही degree of freedom किसी गतिशील निकाय में स्वतन्त्र निदेचांको 
स्वातन्तृय-को[ट प षि र 
इ ) की वह संख्या जो इस निकाय को निर्धारित करने में 


श्रावश्यक हो । सांख्यिकी में किसी प्रतिदर्शज के 
स्वतन्त्र चरों की संख्या । जैसे किसी एक सरल 
सारणी में ॥ वारंब्रारताएँ हैं श्रौर उनका एक नियत 
योग है, तो इस सारणी की स्वातस्त्रय-कोटि 
च3(॥-) श्रौर यदि किसी सहसम्बन्ध सारणी में 
7 स्तंभ ग्रौर ए पक्तियाँ हों तो इस सारणी की 
स्वातन्त्रयन्कोटि (]-) » (-]) के बराबर है, 
क्योंकि यदि हमें योग मालूम हो श्रौर ॥ घटनायें 
(९४९०५) मालूम हों तो अ्रवशिष्ट एक घटना स्वयं 
निकाली जा सकती हैं । 


यदि 7 चरों में 7( < 7) सम्बन्ध हो तो (7-7) 
उन चरों की स्वातन्तूय-कोटि कहलाती है । 


स्वथं ससंजक (बल) 5९ ५/०5९ स्वतः समंजित होते योग्य श्र्थात्‌ वल आदि की 
(force) जितनी मात्रा की श्रावश्यकता पड़े, उतनी ही मात्रा 
स्वतः प्रयोग में आए । जसे घर्षण स्वतः समंजक 
बल है, क्योंकि किसी कणा श्रथवा पिंड को गति में न 
ग्रामे देते के लिए जितना घषंण पर्याप्त होता है 
उतना ही घर्षण बल उसपर कार्य करता है । 


स्वयं सिद्ध axiom स्त्री? (सं०, जो स्वयं ही सिद्ध हो श्रर्यात 
जिसे सिद्ध करने की भ्रावश्यकता न हो) 
ये शब्द उन नियमों, तथूयों श्रादि के लिए 
प्रयुक्त होते हैं जो स्वतः ही सत्य हों श्रयवा गृहीत 
मान लिए गए हों। उदा० संपूर्ण अपने किसी भी 
खण्ड से बड़ा होता है । 


दे० स्वतन्त्रता की कोटि 


स्वातन्त्र्य कोटि degree of freedom 
(==स्वतन्त्रता 
की कोटि) 
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स्त्रेच्छ भ्रचर arbitrary constant दे० ग्रचर, स्वेच्छ 
स्वेच्छ बिन्दु arbitrary point दे० विन्दु, स्वेच्छ 
ह्र denominator पु० (सं०, जिसके द्वारा ग्रंश को हृत किया जाए 


ग्रथत्‌ भाग दिय जाए। ) 


किसी भिन्न में भाग रेखा के नीचे की संख्या 
को हर कहते है, जैसे 2 में 4 हर है । यह रेखा के 
नीचे लिखा जाता है। 


हर का परिमेषकरण rationalisation of किसी भिन्न के अंश तथा हर को ऐसी राशि 
the denominat0ः से गुण करना जिससे हर, करणी-रहित हो जाये। 


हरात्मक माध्य harmonic mean दी हुई दो राशिप्रों के व्युत्क्रम के समांतर 
; माध्य का व्युत्क्रम जैसे 9 श्रोर ७ का हुरात्मक माध्य 


Eh 


हरात्मक श्रेढी harmonic ऐसी राशियों का श्रतुक्रम जिनके व्युत्क्रम 


progression समान्तर श्रेढी में हो । 
हल solution दे० साधन 
हल करना solve दे० साधित करना 
हाइपरबोला hyperbola दे० अ्रतिपरवलय 
(==भ्रतिपरवलय) 
हनि Joss यदि बेचने कॉ मूल्य खरीदने के मूल्य से कॅम 
हो तो जो कमी होती है वह हानि कहलाती है । 
| । 5 र 
द्व It दूरी मापने का एक भाप जो ]8 इंच कें 
बराबर होता है । 
हार्स पावर 


Rorse power देर भ्रश्‍व-शक्ति 


हैत्वाभास ४ fallacy ग qo (सं०, हेतु कां ग्राभासि अर्थात्‌ देखनें में हु 
लगता हो पर वास्तव में हेतु न हो) किसी कथन को 


F ह ज 
सिद्ध करने के लिए उपस्थित किया हुआ वह तक 
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वस्तुत: तक तो न 


हो । उदा० 
sin (27--x) 
*- 24% -- | 


०९६ UID) 


हासमात फलन decreasing function 
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हो, केवल देखने में तक: लगता 


sin x 
x 


दे० फलन, दसमान 


३ 
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